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निवेदन 

जब्र हम १६०३ में शिवहर में पढ़ते थे, हमें पारितोषिकःरूप में अन्य 
पुस्तकों के साथ बिद्दारी-सतसई की भी एक प्रति मिली थी। उस समय हम 
उसका रस नहीं चख सकते थे, इसलिए, हमने उसे आलमारी में डाल दिया। 
जब पटने पढ़ने गये, तत्र सतसई पर कभी-कभी दृष्टि पड़ने लगी । धीरे-धीरे 
मुघा का स्वाद मिलता गया और अधिक-अधिक चखने का चस्का लगता गया। 
यों दिन रात, सप्ताइ, मद्दीने और बरस बीत चले। दस-से-बीस और फिर 
बीस-से-तीस पर आये | सदा इसी चिन्ता में रहे कि आज इसकी टीका लिखते हैं 
ओर कल छुपती है । इसी बीच, एक नहीं, दो नहीं , बल्कि कई टीकाएँ निकल 
गईं । इनमें से कोई भी सुलभ और सब तक पहुँचनेवाली नहीं ठहदरी । हम चुप्पी 
साधे रदे। पाठ्य पुस्तकों के लिखने से छुट्टी भी नहीं थी कि कलम चलाते। 
इसी बीच एक विद्वान्‌ सतसई-सेवी से मेंट हुई। टीका तैयार करने में उन्होंने भी 
कई बरस लिये | टीका तेयार भी हुई तो एक पोया ! सुलभ मूल्य में उस टीका 
को कोई प्रकाशक नहीं निकाल सकता । धीरे से वह भविष्य के लिए, रख 
छोड़ी गयी । 

फिर प्रिय मित्र 'रामबृक्ष' से मेंट हुई | उसने सतसई के दोइरों पर अपनी 
सूस की परीक्षा दी। इम लटटू हो गये | बोले--'फुर्सत नहीं कि सतसई की 
दृत्तत्री पर हाथ फेरे, तुम रसिक युवक हो, वुम्दीं फेर देखो, शायद तुम्हारे कुछ 
हाथ आये ।” उसने सहर्ष स्वीकार किया और अपनी रसशता, मर्मशता और 
सद्मृदयता से हर्मे मुग्घ कर दिया । 

कापी तेयार होने पर पढ़ने लगे । अपनी योग्यता के अनुसार हमने कापी 
ध्यान से देखकर, जहाँ आवश्यक समझा, उचित संशो घन कर दिया । आद्योपान्त 
सम्पादन कर कापी प्रेस में भेज दी । 


[ ञआा ] 


लिखते हर्ष होता है कि श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस के सुयोग्य संचालक गणपति 
कृष्ण गुजर जी ने इसे केवल १० दिनों में छापकर समाप्त कर दिया | इसके लिए 
हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं । 

त्रज-विहारी का यह सवंस्व बिहारी द्वारा संचित है | त्रिहारी ही इसका 
टीकाकर है, और बिहारी ही इसका सम्पादक--इतना ही नहीं, प्रकाशक भी 
इसका बिहारी ही है। इसपर पाँच बिह्ारियों की मुहरें लगी हैं । यदि इस टीका 
के सहारे हमारे पाठक भी 'सतसई-विह्ारी! हुए, तो यह प्रयज्ञ सचमुच 
सार्थक होगा । 

टीका लिखने, उसे सम्पादित करने ओर छापने में बड़ी ही शीघ्रता की गयी 
है। इन सब कामों के लिए, केवल एक महीने का समय लगा है। 

नवीन संस्करण | 

हमारे हर्ष की मात्रा उस समय ओर भी बढ़ जाती है जब्र हम देखते हैं 
कि इस टीका के दो संस्करण जिस प्रकार जीत्रता में छपे थे उसी प्रकार शीघ्रता 
से खप चुके ओर इसके नवीन संस्करण की आवश्यकता हुई | 'परिवर्धित और 
परिष्कृत” करने में 'मतवाला-मंडल? के सुप्रसिद्ध माण्डलीक सरस-साहित्य-शिल्पी 
हिन्दी-भूषण बाबू शिवपूजन सहाय जी ने जैसा परिश्रम उठाया है, उसके लिए 
इसके लेखक, सम्पादक ओर प्रकाशक सभी उनके चिर-ऋणी रहेंगे। केवल 
घन्यवाद-प्रदान से ही इस प्रकार के प्रेममब बर्ताव का परिशोध नहीं हो सकता . 


प ॥ 
-- रामलोचनशरण बिहारी 4 


'सतसई का सोन्दर्य 


हिन्दी का पद्य-साहित्य अत्यन्त सरस एवं अतीव गंभीर है। जब्रतक हिन्दी 

के पद्य-साहित्य-सुधघा-सागर का विंधिवत्‌ मन्थन न किया जाय, तबतक कविवर 

त्रिह्दीरा की सतसई का वास्तविक मूल्य मालूम नहीं हो सकता | हिन्दी-काव्य-संसार 

के नो महारथियों में जिस कविरत्ञ को सादर स्थानापन्न किया गया है, उसकी 

रचना का वास्तविक मूल्य निद्धारित करना मुझ-जैंसे अनाड़ी के लिए. उपहासा- 
स्पद है। मुझ-जेंसे अनधिकारियों के लिए ही लोलिम्बराज ने कहा है-- 
यषां न चेतो ललनासुलरग्न॑ मग्न॑ न साहित्यसुधासमुद्रे । 
ज्ञास्यन्ति ते कि मम हा प्रयासानन्धा यथा वारवधूविलासाय्‌ ॥ 


किन्तु जिस वस्तु में गुणों का आधिक्य है, उसके विषय में मौन हो जाना, 
ईश्वर की दी हुई वाणी को व्यर्थ करना है | जिस वाणी ने गुणवान्‌ के गुणों का 
वर्णन नहीं किया, उसका होना द्वी निष्फल है। निष्फल ही क्‍यों, हृदय में 
चुभनेवाले काँटे के समान कष्टकर है | 

यही सोचकर, अपनी असमर्थता का ध्यान छोड़कर द्वदय को सन्तोष देने 
और काव्यानुरागी पाठकों के मनोरंजन के लिए, मैं महाकवि ब्रिहारी की रसमयी 
। कविता की माधुरी चखाना चाहता हूँ । साथ ही, बिहारी की कविता-रूपिणी 
कान्तिमयी मणि की दीप्ति भी दिखाने की इच्छा हे। कृपा कर सहद्ृदयता की 
आँखों में अनुराग का अंजन लगाकर देखिए, | 

पहले एक विचित्र कल्पना देखिए। “त्रिद्दरी! होने के कारण मुझे 
“ब्रह्दरालाल” के विषय में कुछ कल्पना करने की इच्छा द्वोती है | यद्यपि “ब्िहारी? 
के चरित्र-रचयिताओों ने बतिद्दार-प्रान्त से उनके किसी तरह के सम्बन्ध की कल्पना 
तक नहीं की है, तथापि इम “बिद्वारी' इस मदह्माकवि पर केवछ नाम-साहश्य का 
दावा कर सकते हूँ | बंगालियों ने हमसे विद्यापति को छीन लिया था, शायद 
धत्रद्दरा! भी छीन लिये गये हों ! 


ल्‍ 


है 


किन्तु केवल नाम का ही साम्य नहीं है। एक याश्रात्य विद्वान का अनुमान 
है कि बिहार-प्रान्त को प्रकृति-नटी की रंगस्थलोी समझकर विलास-प्रिय यवन- 
सम्रार्यों ने इसका नाम “त्रिह्दर रकखा था | हो सकता है कि “पघतसई” की 
कविता को कान्त-कलेवरा कविता-कामिनी की कमनीय क्रोड़ा-स्थली और प्रेम 
तथा »ंगार की विद्र-भूमि समभकर ही महाकवि को “त्रिद्री' की पदवी दे दी 
गयी हो, और महाकवि भूषण की तरह इनका भी असली नाम गुम हो 
गया हो । 

ब्राह्मण होने, बसुवा-गोविन्दपुर में जन्म लेने, बुन्देछ्खंड में बाल्यावस्था 
व्यतीत करने और व्जवासी होने की बदोलत यदि थोड़ी देर के लिए अनुप्रासा- 
नुरागी इन्हें 'बिद्दारी' समझ लें, तो क्या हानि होगी ! 

जो हवं, मेरे इन अभिनव अनुमानों में आपत्ति की आशंका अवश्य है। 
किन्तु इसे मनोरंजक साहित्यिक कल्पना के सिवा और कुछ न समझिएगा । 

फिर देखिए, बिहार! शब्द का अर्थ 'मठ” भी होता है। बिहार-प्रान्त में 
बौद्ध मठों की संख्या अधिक थी, इसलिए इसका नाम “बिहार! पड़ा। उन 
मर्ठों में ऐसे स्नातक रहा करते थे, जो देश-विदेश में भ्रमण कर धर्म-प्रचार 
किया करते थे। मादूम द्वोता है, प्रेम, &ंगार, अनुराग, नायिका-मेद एवं 
हाव-भाव-रूपी म्ठों में रहइनेवाले 'सतसई” के सात सौ स्नातकों--दोहों?--ने भी 
हिन्दी-साहित्य-संसार में सरसता ओर रासिकता का इस जोर-शोर से प्रचार किया 
कि महाकवि को बरब्स “बिहारी” की पदवी प्राप्त हो गयी । 


अच्छा, तो अब्र मेरी कल्पना के हवाई-महल से बाहर निकलकर महाकवि 


बिहारीवैाल के रमणीय कल्पना-कुज्ज में प्रवेश क्रीजिए | ब्रिहरीलाल को 
कविता की समालोचना करने की योग्यता मुझमें नहीं है । उनकी कविता किस 
दर्ज की थी, इसपर विचार करना भी अरुचिकर और अनधिकार चेष्टा होगी । 
हाँ, उनकी कविता के सम्बन्ध में यहाँ सिफे ऐसी ही बातें कइने की आवश्यकता 
है, जिनसे सह्दृदय साहित्य-प्रेमियों का मनोविनोद द्वो । उनकी कविता में -# 
कितना रस-परिपाक है, केसे-केसे मनोहर शब्द कहाँ और किस खूबी के साथ 
प्रयुक्त हुए हैं, भाव और अलंकार कितने अनूठे हैं, इन्हीं बातों पर यथाशक्ति कुछ 


है. कै] 


लिखना चाहता हूँ । पहले पद-मेत्री, यमक या अनुप्रास देखिए, फिर अनुपम 
अलंकारों और छलित भावों की छुबि-छटा-- 


तो पर वारों उरबसी, सुन राधिके - सुजान । 
तू मोहन के डर बसी, छे उरबसी समान ॥ 
केसरि के सरि क्‍यों सके, चंपकु कितकु अनूपु । 
गात-रूपु छखि जातु दुरि, जातरूप को खरूपु ॥ 
सायक सम मायक नयन, रंगे त्रिबिध रँग गात । 
रखो बिऊरखि दुरि जात जलन, लखि जलजात लजात ॥ 
बर जीते सर मेन के, ऐसे देखे में न। 
हरिनी के नेनानु तें, हरि नोके ए नैन॥ 
गुड़ी उड़ी छखि छाल की, अँगना अँगना माँह । 
बौरी छों दोरी फिरति, छुअति छबीली छाँह ॥ 
गड़े बड़े छबि-छाकु छकि, छियुनी छोर छुटें न। 
रहे सुरँंग रँग रेंगि वही, नह दी मँहदी नेन ॥ 
रस सिंगार मंजन किए, कंजन मंजनु दैन । 
अंजन-रंजन हैँ. बिना, खंजनु गंजनु नेन ॥ 


कोई सह्ृदय यह कहने में संकोच नहीं कर सकता कि “िद्दारी' ने 
हिन्दी-साहित्य की श्री-बृद्धि करने में महत्वपूर्ण भाग लिया हे | इनकी कविता में 
चमत्कार, लालित्य, मनोशता, यूछ्मदर्शिता, सरसता, स्वाभाविकता और मार्मि- 
कता की मात्रा कम नहीं है। इनकी कविता के अनूठे भावों ने हिन्दी-साहित्य 
में प्रचुर माधुयं, ओज ओर प्रसाद भर दिया है। देखिए, प्राकृतिक वर्णन में 
कैसा रस है-- 
छकि रसारल-सोरस सने, मधुर माधवी-गंध । 
ठौर-यौर मोरत झपत, झौंर-मोर मधु-अंध ॥ 
रनित  #ांग-घंटावक्नी,. ररित दान-मघुनीरु । 
मंद-मंद आवतु चल्यों, . कुंजरू-कुंज-समीरु ॥ 


है: हर 


छपटी . पुहुप-पराग-पट, सनी सेद-मकरंद । 

आवति नारि-नवोद छों, सुखद बायु गति-मंद ॥ 

रुक्यो साँकरें कुंज-मग, करतु माँमरि भाकुरातु । 

मंदन्‍मंद. मारुत-तुरँंगु, खूँदतु आवतु जातु ॥ 

चुवतु सेद-मकर दु-कन,  तरु-तरु-तर . बिरमाइ । 

आवतु दृच्छिन-देल ते, - थक्यो. बटोही-बाइ ॥ 

ज्यों-ज्यों बढति बिमावरी, त्यों-त्यों बढ़त अनंत । 

ओझओक-ओक सब छोक-सुख, कोक सोक हेमंत ॥ 

अरूुन  सरोरूह करूचरन, दृग खंजन मुख चंद । 

समे आइ सुन्दरि सरद, काहि न करति अनंद ॥ 
ऐसे ही और मी बहुत-से दोहे हैं, जिनसे यह प्रकट होता हे कि महाकवि 
बिहारीलाल ने बड़ी सहृदयता के साथ हिन्दी-साहित्य का &ंगार किया है। यदि 
उनकी यही प्रतिमा, साहित्य के आदि-रस के साथ-ही-साथ, अन्य रसों की ओर 
भी प्रवृत्त हुई होती, तो आज हिन्दी का काव्य-साहित्य और भी सुसजित होता। 
बिहारी के अलोकिक <ंगार-वर्णुन का रसास्वादन करने से आपको माल्म होगा 
कि उनकी कविता ने हिन्दी को किस दर्ज तक वैमवशालिनी बनाया है । शोभा, 
श्रन्ञार, सौकुमाय॑, द्वाव-भाव एवं लावण्यलीला का वर्णन करने मैं उन्होंने वस्त॒तः 
अपनी विलक्षण कवित्वशक्ति दिखायो है। यदि उनका श्रार-रसात्मक तथा 
प्रसाद-गुण-विशिष्ट ललित वर्णन हिन्दी-साहित्य-भांडार से निकाल दिया जाय, 
तो हिन्दी के शुभ ललाट की त्रिन्दी कुछ मन्द पड़ जायगी । बिन्दी की विशेषता 

बिहारी के इस दोहे से माढ्म हो सकती है-- 
कहत सबै बंदी दिये, श्राॉक दसगुनौ होतु। 
तिय लिक्षार बंदी दियें, अगिनितु बढ़तु उदोतु ॥ 
बँदी की तरह अलक-वर्णन में भी कवि ने अपनी गणितशता दिखायी है। 

देखिए, कैसी बारीक सझ है-- । 
कुटिल अछक छुटि परत मुख, बढिंगो इतों उदोत । 
बंक बक़ारी देत ज्यों, दामु रुपैया होत॥ 


६ | 


॥ 
वास्तव में त्रिहारीछाल ने साहित्य के आदि-रस को परिपुष्ट और काव्य- 
रसिकों को परितुष्ट करने में कमाल किया है। आदि-रस के उठेर क्षेत्र में मृदु- 
भावों की भागीरथी प्रवाहित करके उन्होंने उसे कैसा शस्य-श्यामला-संपन्न 
बनाया है, यह देखकर किस सहृदय के नेत्र तृप्त नहीं होते १ अपनी कविता में 
आदि-रस को उन्होंने अमृत का घूँट पिलाकर ही छोड़ा है। उनके रसोले भावों, 
ठुले हुए चुनिन्दे शब्दों और ध्यानातीत कल्पनाओं की बारीकी तो देखिए, 
कैसी अनोखी सझ है, कितनी गहरी पैठ है, कैसी सह्ृदय-हृदयाह्मदक 
स्वाभाविकता है-- 
खेलन सिखए अलि में, चतुर अहेरी मार। 
कानन-चारी नेन-झूग, नागर नरनु सिकार ॥ 
पत्रा हीं तिथि पाइये, वा घर के चहुँ पास। 
नित प्रति पून्‍्योई रहत, आनन-ओप उजास ॥ 
मानहु बिधि तन-अच्छ-छबि, स्वच्छ राखियें काज । 
दृग-पग पोंछन को करें, भूषन पायन्दाज ॥ 
भूषन मारु संमारिहे, क्‍यों इहिं तन सुकुमार । 
सूधे पाइ न धर परे, सोमा हीं के मार ॥ 


पति रितु औगुन गुन बढ्तु, सानु माह कौ सोत । 
जातु कठिन छे अति स्ुदौ, रवनी-मन-नवनीतु ॥। 
तंत्री-नाद कबित्त-रस, सरस राग रतिररंग। 
अनबू डे बूढ़े तरे, जे बूडे सब अंग॥ 
मकराकृति गोपाकः के, सोहत कुंडछ कान | 
धर्मों मनों हिय-गढ़ खमरु, ड्योट्री ज्लत निशान ॥ 
नहि हरि-तज्ञों हियरो धरो, नहि हर-क्ों अरंधघंग। 
एकत ही करि राखिये, अंग-अंग प्रत्यंग ॥ 
अधर घरत हरि के परत, ओठ-डीठि पट जोति । 
दरित बाँसख की बाँसुरी, इन्द्र-घन॒ष रँग ह्ोति ॥ 
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सोहत ओढ़ें पीत पढु, स्याम सलोनें मात । 
मनो नीलऊमनि-सैल पर, आतप परतों प्रभात ॥ 
कंजनयनि मंजनु किये, बेटी ब्यौरति बार । 
कच अँगुरी बिच दीठि दे, चितवति नन्‍्दकुमार ॥ 
बेसरि-मोती धनि तुही, को बूझे कुल जाति । 
ह : पीबो करि वियन्‍अघर को, रख निधरक दिन-राति ॥ 
अफ़सोस | केषछ, सात-आठ दोहों द्वारा सात सौ दोहों का सोष्ठव किसी 
तरह नहीं दिखाया जा सकता हाँ, 'स्थालीपुलाक न्याय” से उक्त दोहों द्वास 
कि की विचित्र वर्णुन-चातुरी और रुचिर रचना-कोशलु का किसी हृद तक 
अनुमान किया जा सकता है। 
अब जरा ध्यान देकर देखिए, अन्यान्य प्रकार के वर्णनों में भी बिहरीलाल 
ने &ंगार-रस को किस प्रवीणता और सफलता से प्रधानता दी हे । 
झिशिर-घर्णंन-- क 
तपन-तेज तापन-तपति,. तूल-तुज्ञाई माँह । 
सिसिर-सीठ क्‍्योंहुँ न कटें, बिनु लपें तिय नाँह ॥ 
इसी भाव का एक इल्लोक भी हे-- 
कार्पासकृतकूर्पासशतैरपि न शास्यति । 
शीत शातोदरीपीनवक्षोजालिंगनं विना ॥ 
पुमश्च--रहि न सकी सब जगत मैं, सिस्िर-सीत के न्नास। 
गरम भाजि गढ़वे मई, तिय-कुच अचल मवास ॥ 
वर्षा-वर्णन+- 
छिनकु चकति ठिठकति छिनक, भुज प्रीतम-गल डारि। 
चढ़ी अंद्य देखति घटा, बिज्जु-छटा-सी नारि॥ 
होली-वर्णन-- ७ 
रस मिजए दोऊ दुहुनु, तड ठिकि रहे टरें न। 
छबि सों छिरकत प्रेम-रेंग, भरि पिचकारी नेन | 


[ छ ] 


राष्ट्रीया के इस नवीन युम में, जब कि जाणति-जाह्वी में जनसमुदाय 
स्नान कर रहा है, यह »ंगार-रख का पचड़ा पाठकों को पसन्द न पड़ेगा; किन्तु 
कविता की महत्ता तो किसी दशा में अस्वीकार नहीं की जा सकती । »४ंगार-रस 
के कारण कविता की महिमा नहीं घटती । कवि की पहुँच परखिए--रस या 
भाव तो रुचि पर निर्भर है। बिहारी के एक दोहे पर मनोरंजक प्रश्नोत्तर 
देखिए-- ; 
कियो सबै जगु काम-बस, जीते जिते अजेइ । 
कुसुम-सरहिं सर-धनुष कर, अगहनु गहन न देह ॥ 
प्रक्ष-- 
कही सीत को प्रबलूता, गहि न सके घनु काम । 
तो हेमनत में चाहिये, कामहीन जगधाम ॥ 
मु उत्तर-- 
जग करि दीन्हों स्वामिबलल, जीति अजित निज बास । 
धनष-गहन सत्रम देत नहिं, कामहिं अगहन दास ॥ 
बिहारी के नीति-कथन में भी एक विचित्र सरसता झलकती है -- 
संगति दोषु क्गं सबनु, कहे ति साँचे बैन । 
कुटिज्ष बंक आव-संग ते, कुटिल बंक गति नेन ॥ 
सोहतु संगु समान खों, यहै कहैँ सबु छोगु । 
पान-पीक ओठलु बनें, काजर नेननु जोगु ॥ 
जेती सम्पति कृपन के, तेती सूमति जोर । 
बढ़त जात ज्यों-ज्यों उरज, स्यों-त्यों होत कठोर ॥॥ 
इक भीजें चहलें परें, बृड़ें बहें हजार। 
किते न ओंगुन जग करे, न बै चढ़ती बार ॥ 
ब्रिद्दीरी की अन्योक्तियों में भी &ंगार का समावेश है। श्रंगार-वर्णन में 
कहीं-कहीं हिन्दी के मुद्दावरों का प्रयोग बढ़े अच्छे दंग से किया गया है-- 
अंग अंग नगर जगमगत, दीपसिखा-सों देह । 
दिया बढ़ाएं हू! रहे, बढ़ो उज्यारों गेह॥ 


ह ७. 


कर समेटि कच भुज उल्नटि, खएँ सीस-पटु डारि। 

काका 'मनु बाँचे! न यह, जूरा बाँधनिहारि ॥ 

जाछ-रंध्र-मग अगनु को, कछु उजास सौ पाइ ॥ 

“पपीठि दिए! जग त्यों रहो, 'डीठि मरोखे ल्ाइ? ॥ 

'न्ेन छगे! तिहें लगनि जनि, छुटें छुटे हूँ प्रान । 

काम न आवत एक हूँ, तेरे सोक सयान ॥ 

बिहारी ने अपनी कविता में पोराणिक कथाओं का उल्लेख भी कहीं-कहीं 

चढ़े अच्छे ढंग से किया है-- 

रह्यो ऐंचि अंत न लक्यो, अ्रवधि दुसासन बीरु। 

आली बादतु बिरहु ज्यों, पंचाली को चीरु ॥ 

या भव-पारावार कों, उलेँधि पार को जाइ। 

तिय-छबि-छायाआहिनी, ग्रह बीच ही आइ॥ 

बिरह-विथानजल् परस बिन, बसियतु मो मन-ताल । 

कछु जानत जलर्थम-बिधि, दुरजोधन लों छाल ॥ 

यों दल काढ़े बलख तें, तें जयसाहि भ्रुवाल । 

उदर अघासुर के परें, ज्यों हरि गाइ गुवालू ॥ 

सखि सोहति गोपाछ के, उर गुंजन की “माल । 

बाहिर ऊरूसति मनो पिए, दावानल की ज्वाल ॥ 

बिहारीलाल की कुछ रचनाएँ बतलाती हैं कि वे शान्त-रस की कविता भी 

अच्छी कर सकते थे। भक्ति, विनय, दीनता और वैराग्य के भाव केसे अनूठे 
हैं। देखिए, शान्त-रस में भी वही स्वाभाविक सरसता-- 

या अनुरागी चित्त को, गति समुझे नहिं कोइ । 

ज्यों-ज्यों बूड़े स्थाम रंग, स्यों-त्यों उज्ल होइ ॥ 

नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारि । 

तज्यों मनी तांरन-बिरदु, बारक बारनु तारि ॥ 

जप माला छापें तिछक, सरै न एकौ 'कामु । 

मन काँचे नाये बृथा, साँच राँचे रास ॥ 


है 2. 


जगतु जनायौ जिहिं सकल, सो हरि जान्यो नाहिं । 
ज्याँ आँखिन सबु देखिये, आँखि न देखी जाहिं ॥ 
करो कुबत जगु कुटिकता, तजों न दीनदयाल । 
दुखी होहुगे सरक चित, बसत त्रिमंगीरालछ ॥ 
ज्यों अनेक अधमन दियो, मोहँ दीज मोषु। 
तो बाँधो अपने गुबनु, जो बाँधही तोघु॥ 


मैं यहाँ तक जितना कुछ कह आया हूँ, उससे यह स्पष्ट प्रकठ होता है कि 
बिहारी की कॉँवता यद्यपि थोड़ी हे, तथापि, वह उतनी ही, हिन्दी-साहित्य की 
अमूल्य सम्पत्ति है। उसमें श्रृंगार का प्राधान्य, सन्दर्भ-सौन्दर्य, माव-सौकुमार्य; 
रस-माधुय, अथं-गाम्मीय आदि सत्र कुछ यथेष्ट हें। जो कोई 'सतसई' पढ़ेगां, 
वह यही अनुमव करेगा | # 


-- शिवपूजन सहाय 


# सूर्यपुराधीश राजा श्री रॉचिंकारमण प्रंजबर्सिए जी एम० ए० के 
समापतित्व में होनेवाले गत द्वितीय बिह्दार-प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
बेतिया ( चम्पारन ), में पठित लेख का परिवर्धित और परिष्कृत रूप । 
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बिहारी-सतसई 
[ सरल-टीका-सहित ] 
प्रथम दातऋ 


मेरी भव-बाधा हरोौ राधा नागरि सोइ। 
जा तन की झाँ३ परें स्यामु हरित दुति होइ ॥ १॥ 
अन्वय--सोइ राधा नागरि मेरी मव-बाधा हरौ, जा तन की माँइ परें, 
स्यामु दुति हरित होइ । 
.._भव-बाघा ८संसार के कष्ट, जन्ममरण का दुःख | नागरि८सुचतुरा । 
झोँइ --छाया । दरित--हरी । दुति > घरृति, चमक | 
वही चतुरी राधिका मेरी सांसारिक बाधाएं -.हर--नष्ट करें; जिनके 
( गोरे ) शरीर की छाया पड़ने से ( साँवछे ) कृष्ण की थरुति हरी हो 
जाती है । 
नोट--नीले और पीले रंग के संयोग से हरा रंग बनता है। कृष्ण के अंग 
का रंग नीला ओर राधिका का काश्चन-वर्ण ( पीछा ) दोनों के मिलने से 
“हरे? रंग प्रकुल्लता को सृष्टि हुई । राधिका से मिलते ही श्रीकृष्ण खिल उठते 
थे | कविधर रसलीन भी अपने “अंग-दर्पण” में राधा की यों वन्दना करते हं-- 
राघा पद्‌ बाधा-हरन साधा कर रसलीन। 
अंग अगाधा लखन को कीन्‍न्हों मुकुर नवीन ॥ 


बिहारी-सतसई र्‌ 


सीस-मुकुट कटि-काछनी कर-मुरली उर-माल | 
इहिं बानक मो मन बसो सदा विहारीलाल ॥ २॥ 
अन्वय--सीस मुकुट, कटि काछनी, कर मुरली, उर माल--बिहारीछाऊ 
इहि बानक मो मन सदा बसो । 
कटि -- कमर । बानक > बाना, सजघज । बिहारीलाल - भगवान्‌ कृष्ण । 
सिर पर ( मोर ) मुकुट, कमर में ( पीताम्बर की ) काछनी, हाथ में 
मुरली और हृदय पर ( मोती की ) माला--हे बिहारीलाल, इस बाने से-- 
इस सजधज से--मेरे मन में सदा वास करो । 
मोहनि मूरति स्थाम की अति अदभुत गति जोइ । 
बसति सुचित अंतर तऊ प्रतिबिम्बित जग होइ।॥ ३॥ 
अन्वय--स्याम को मोहनि मूरति गति अति अदभुत जोइ। बसति 
सुचित अंतर, तऊ प्रतिबिम्ब्रित जग होइ । - 
जोइ -- देख ना | सुचित -- निर्मल चित्त, स्वच्छ द्ृदय। अंतर - भीतर । 
प्रतिबिम्बित-- झलकती है | 
श्रीकृष्ण को मोहिनी मूत्ति की गति बड़ी अदभुत देखी जाती है। वह 
( मूर्ति ) रहती ( तो ) दे स्वच्छ हृदय के भीतर, पर उसकी ऋलक दौद 
पड़ती है सारे संसार में ! 
तजि तीरथ हरि-राधिका-तन-दुति करि अनुराग । 
जिहिं ब्रज-केलि निकुंज-मग पग-पग होत प्रयाग ॥ ४॥ 
अन्वय--तीरथ तजि हरि-राधिका-तन-दुति अनुराग करि। जिहिं ब्रज-केल्ि 
निकुंज-मग पग-पग प्रयाग होत । 
ब्रज-केलि -- ब्रजमंण्डल की लीलाएँ | निकुज-मग८कुंजों के बीच का 
रास्ता । प्रयाग -- तीर्थशयज | नकुंज--लताओं के आपस में मिलकर तन जोने 
से उनके नीचे जो रिक्त स्थान बन जाते हैं, उन्हें निकुंज वा कुंज कहते हें, 
लता-वितान । ु 
तीथों में मटऊना छोड़कर उन श्रीकृष्ण और राधिक्रा के शरीर की छटा से 
प्रेम करो, जिनकी ब्रज्ञ में को गई क्रीढाओं से कुंजों के रास्ते पग-पग में प्रयाग 


डे सटीक : बेनीपुरी 
बन जाते हैं--प्रयाग के समान पवित्र और पुण्यदायक हो जाते हैं । 


सघन कुंज छाया सुखद सीतल सुरभि समीर । 

. मनु हे जात अजों वहे उहि जमुना के तोर ॥ ४ ॥ 

अन्वय---झंज सघन, छाया सुखद, समीर सोतक सुरमि उहि यमुना के 
तीर अजों मनु चहे ह् जात । 

सुरभि समीर --वासंतिक फूज्नों की गंध से सुगंधित हवा । हें जात -हो 
जाता है | अजों - आज भी । 

जहाँ की कुंजें घनी हैं, छाया सुश्र देनेवालो है, पवन शीतछू और 
सुगंधित है, उस यमुना के तीर पर जाते ही आज मी मन बैखा ही हो जाता 
है--कृष्ण-प्रेम में उसी प्रकार मप्न हो जाता है | 


सखि सोहति गोपाल के डर गुंजन की माल | 
बाहिर रूसति मनो पिए दावानल की ज्वाल ॥ ६॥ 
अन्वय--सखि, गोपाल के उर गुंजन को मा सोहति, मनो पिए 
दावानल्ञ को ज्वाज्ञ बाहर कसति । 
गुंजन ८ गुंजा, घुँघची;-- एक जंगली छता का फछ, जो लाल मझूँगे को 
तरह छोया होता हे; उसको माला सुन्दर होती दे | गोपाल--क्ृष्ण । 
दावानल -- जंगल में लगी हुई आग । ज्वाल ८ आग की लाल लपट | लक्षति -- 
शोभती हे । 
हे सखी ! श्रीकृष्ण की छुती पर (ज्ञाल-छाछ) गुंजाओं की माला शोमती 
है । ( वह ऐसी जान पड़ती है ) मानों पिये हुए दावानक्ञ की ज्वाज्ञा बाहर 
झोमा दे रही हो--श्रीकृष्ण जिश्व दावाग्नि को पी गये थे, उसी की छात्र छपर्ट 
बाहर फूट निकली हों । 
नोट--एक समय वृन्दावन में भथानक आग लगी थी। कहा जाता हे, 
ओरीकृष्ण उस अभि को पी गये थे । वृन्दावन जलने से बच गया था। . 


जहाँ जहाँ ठाढ़ो छख्यो स्थामु सुभग सिरमोद । 
'बिनहूँ उनु छिन गहि रहतु दमनु अज्जों वह ठोरु ॥ ७ | 


बिहारो-सतसई छ 


अन्वय--सुभग-सिरमौरु स्यामु जहाँ जहाँ ठाढ़ौ क्लख्यौ, अजों वह ठौरु, 
उन बिन हूँ, इगन छिन्रु गहि रहतु । 

सुभग-सिरमौरु 5: सुन्दर पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ | ठोर--स्थान । छिन--क्षण । 
गहि रहतु -- पकड़ लेता है । 

सुन्दरों के सिरताज श्यामसुन्दर को जहाँ-जहाँ. मेंने खड़े हुए देखा था, 
उनके न रहने पुर मी, आज भी वे स्थान आँखों को एक क्षण के लिए ( बरबस ) 
पकड़ छेते हैं--आँख वहाँ से नहीं हटतीं । 

चिरजीवो जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गंभीर | 
को घटि ए बृषभानुजा वे हलूधर के बीर॥ ८॥ 

अन्वय--जोरी चिरजीवो; गंमीर सनेह क्‍यों न जुरे, को घटि-ए्‌ 
वृषमानुजा, वे हलूघर के बीर ॥ ८ ॥ 

चिरजीवो --( १) सदा जीते रहो, (२) चिर+जीवो -- घासपात खाते 
रहो । जुरै -- जुटे, एक साथ मिले। स्नेह--( १ ) प्रेम, (२) घी । गँभीर ८ 
गम्भीर, अगाध । घटि -न्यून, कम, छोटा । बृषभानुजा 55 ( १ ) इृषभानु+जा 
>-वृषभानु की बेटी, ( २) बृषभ+अनुजा ८: सॉड़ की छोटी बहिन । इधर ८२ 
(१) बलदेव, ( २) हल+घर --बैल | बीर-- भाई । 

( राधा-कृष्ण को यह ) जोड़ी चिरजीवी हो । ( इनमें ) गहरा प्रम क्यों 
न बना रहे ? ( इन दोनों में ) कौन किससे घटकर है ? ये हैं (बड़े बाप ! ) 
वृषभानु की ( ल्ाड़छी ) बेटी, (और ) वे हैं ( विख्यात वीर ) बल्देवजी के 
छोटे भाई ! 

श्लेघाथ--यह जोड़ी घासपात खाती रहे ! इनसे अगाघ घी क्‍यों न 
प्राप्त हो ? घटकर कोन है ? ये हैं साँड़ की छोटी बहिन, तो वे हैं बरद के 
छोटे माई ! 

नोट--इस छोटेसे दोहे में उत्कृष्ट श्लेष लाकर कवि ने सचमुच कमाल 
किया है । है] /* | 
नित प्रति एकत्र ही; रहत बेस बरन मंन एक । 
चहियत जुगल किसोर लखि लोचन जुगछ अनेक ॥ ९॥ 
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अन्वय--नित प्रति एकत ही रहत, बेस बरन मन एक जुगल किसोर 
रलखि लोचन-जुगछू अनेक चहियत । 
एकत ८: एकत्र, एक साथ । बैस-- वयस, अवस्था । बरन >--वरणं, रूप-रंग। 
जुगछ-किसोर - दोनों युवक-युवती, किशो र-किशोरी की जोड़ी । लखि चहियत 
>देखने के लिए चाहिए | लोचन-जुगल -- आँखों के जोड़े । । 
दोनों सदा एक साथ ही रहते हैं । (क्‍यों न हो ? दोनों की ) अवस्था, 
रूप-रंग और मन ( मी तो ) एक-से हैं । इस युगलमूत्ति ( राधाकृष्ण ) को 
देखने के ज्षिए तो आँखों के अनेक जोड़े चाहिए--दो आँखों से देखने पर तृप्ति 
हो ही नहीं सकती । ह 
नोट--प्माकर ने इस जुगल जोड़ी के परस्पर-दर्शन-प्रेम पर कहा है-- 
मनप्नोहन-तन-घन सघन. रमनि-राधिका-मोर । 
श्रीराधा-मुखचंद को गोकुलचंद-चकोर ॥ 
मोर-मुकुट की चन्द्रिकनु यों राजत नंदनंद। 
मनु ससि-सेखर की अकस किय सेखर सतचंद्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय-मोर-मुकुट की चन्द्रिकनु नंदनंद यों राजत, मनु ससि-सेखर 
क्री अकस सेखर सतचंद किय ॥ १० ॥ 
मोर-मुकुट -- मोर के पंख का बना मुकुट .। चन्द्रिकनु-मोर की पूछ के 
पर में दूज के चाँद-सा चमकीला चिह्न; मोर के पंख की आँख । नैदनंद्- 
नंद के पुत्र, कृष्ण | मनु -- मानों | सततिसेखर -- जिसके घिर पर चन्द्रमा ह्दो, 
चन्द्रशेखर, शिव । अकस -ईर्ष्या, डाइ। सेखर--सिर | सत--शत, सौ 
( यहाँ अनेकवाची ) । 
- मोर-मुकुट की चन्द्रिकाओं से ( श्रीकृष्ण ) ऐसे शोमते हैं, मानों शिवजी 
को ईष्या से उन्होंने अपने सिर पर अनेक चन्द्रमा धारण किये हों । 
नाचि अचानक हीं उठे बिनु पावस बन मोर । 
जानति हों, नन्दित करी यहि दिसि नंद-किसोर ॥ ११॥ 
अन्वय--बिनु पावस अचानक हीं बन मोर नाचि उठे; जानति हीं यह्दि 
दिसि नंद-किसोर नन्दित करो ॥| ११॥ 
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पावस -वर्षा ऋतु | नंदित -- आनन्दित । 
विना वर्षा-ऋतु के अचानक ही वन में मोर नाच उठे ! जान पड़ता है, इस 
दिशा को नंद के लाड़छे ( घनश्याम ) ने आनन्दित किया है । 
नोट--अश्रीकृष्ण का सघन-मेघ-सद्ृश श्यामरू शरीर देखकर अ्रमवश एका- 
एक मोर नाच उठे थे । 
प्रढय करन बरषन लमे जुरि जलधर इक साथ । 
सुरपति गरबु हरयो हरषि गिरिधर गिरि घर हाथा। १२॥ 
अन्वय--जरूधर इक साथ जुरि प्रलय करन बरषन छगे | गिरिधर हरषि 
गिरि हाथ घर सुरपति गरबु हरयो । 
प्रलय॒ करन--ठंसार को जल्मझम करने के लिए। जुरि 55मिलकर । 
जल्घर -- मेघ । सुरपाति -- इन्द्र | गरबु ( गव )-घमंड । गिरिघर ८-कृष्ण ) 
गिरि -- पहाड़ । घर-- घारण कर ! | 
सब मेघ एक साथ मिलकर प्ररूय करने के लिए बरसने क्षगे। गोवद्धनधारी 
श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर--इसके क्षिण मन में कुछ मी दुःख न मानकर-- 
( गोवर्धन ) पव॑त हाथ में घारण कर--डठाकर- इन्द्र का घमंड चूर किया | 
डिगत पानि डिगुलात गिरि लखि सब त्रज बेहाल । 
कंप कसोरों दरांसकं खरे लजाने लाल॥ १३॥ 
अन्वय- पानि डिगत, गिरि डियुज्ञात, क्षखि सब ब्रज बेहाल, किसोरी 
दरसिके कंप ( यह जानि ) लाल खरें क्षजाने । 
पानि हाथ | डिगुलात-- डगमगाना | बेहाल -- विहल, वेचेन-। कंप-> 
थरथराइट | किसोरी -नवेली, राधिका | खर -- विशेष रूप से | लाल--कृष्ण | 
हाथ हिलता ओर पर्वत डगमगाता है--यह देखकर ब्ज़वासी व्याकुल 
हो गये । राधिका के दर्शन करके ( भरे शरीर के ) कम्प के कारण ऐसा हुआ 
ह--पवत हिला है ( यह समझकर ) कृष्णजी खूब हों कज्तित हुए । 
नोट-- इसी प्रसंग पर किसी कवि ने गजब का मजमून बाँघा दें | देखिए, 
कृवित्त -- 
माइनि कमान तानि फिरति अकेली बधू ताप ए त्रिसिख कोर कज्जल 
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भरे हे री। तोहिं देखि मेरेहू गोविंद मन डोलि उठी मघवा निगोड़ो उते रोष 
पकरे है री ॥ बलि बिलि जाहूँ बृषभानु की कुमारी मेरो नेकु कष्यों मान तेरो 
कहा त्रिगरे है री। चंचल चपल ललचोहें दग मूँदि राखु जोलों गिरिघारी 
गिरि नख पे धरे है री ॥ 
लोपे कोपे इन्द्र लों रोपे प्रलय अकाल । 
गिरिधारी राखे सबे गो गोपी गोपाल ॥ १४७॥ 
अन्वय--लक्षोपे कोपे इन्द्र को. अकोर प्रल्लय रोपे; गिरिधारी गो गोपी 
गोपाल सब राखे | 
लों -तक | अकाल -- असमय । 
अपनी पूजा के लुप होने से ऋद्ध हुए इन्द्र तक ने असमय में ही प्रलय 
करना चाहा । ( किन्तु ) गिरिधारी श्रीकृष्ण ने ( गोवर्धन धारण कर ) गो, 
गोपी और गोपारू--सबकी रक्षा कौ । 
नोट--इन्द्र लॉ? का अभिप्राय यद्द कि इसके पहले अघासुर, बकासुर 
आदि के उपद्रव भी हो चुके थे । 
लछाज गहो बैकाज कत घेरि रहे घर जाँहि। 
गोरसु चाहत फिरत हो गोरसु चाहत नाॉहि॥ १५॥ 
अन्वय--ज्ञाज गहौ, घर जाँहि, बेकाज कत घेरि रहें; गोरसु चाहत 
फिरत हो गोरसु नाँहि चाहत । 
बेकाज ८ व्यर्थ, बेकार, अकारण | कत क्‍यों । गोरस ८ गो + रस -८ 
इन्द्रियों का रख, चुम्बनालिंगन आदि । गोरस -- दह्दी-दूध आदि | 
कुछ छाज भी रक्खों--यों बेशमं मत बनो । मैं घर जा रही हूँ, ब्यथ 
मुझे क्‍यों घेर रहे हो ? ( अ्रब मैंने समझा कि ) तुम इन्द्रियों का रस चाहते 
हो, दही-दूध नहीं । 
मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान | 
धरथों मनो हिय-गढ़ समरु ड्योढ़ी छढसत निसान ॥ १६॥। 
अन्वय--गोपाछ कें कान मकराकृति कुंडज्ष सोहत; मनौं समरु दहिय-गढ़ 
घरयौ, ड्योढ़ी निसान कसत | 
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मकराकृति 5 मकर+आकूति -- मछली के आकार का | धरवो -- अधिकार 
कर लिया । समरु ८ स्मर ८ कामदेव । ड्योढ़ी -- फाटक, द्वार । निसान 5-झंडा । 
श्रीकृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुडल सोह रहे हैं । मानों 
कामदेव ने हृदय-रूपी गढ़ पर अधिकार कर छिया है ओर गढ़ के द्वार पर 
उनकी ध्वजा फहरा रही है । 
. नोट--कामदेव के झंडे पर मछली या गोह का चिह्न माना गया है। 
इसीसे उन्हें मीनकेतु, झखकेतु, मकरध्वज, आदि कहते हैं। 
गोधन तू हरष्यो हियें घरियक लेहि पुजाइ। 
समुझि परंगी सीस पर परत पसुनु के पाइ॥ १७॥ 
अन्वय-गोधन, तूँ हिय हरष्यो वरियक पुजाइ लेहि, सीस पर पसुनु के 
पाह परत समुरि परेगी । 
गोघन -- गोबर की बनी हुईं गोवर्धन की प्रतिमा, जिसे कार्तिक शुक्ला 
प्रतिपदा को ग्रहस्थ अपने द्वार पर पूजते हैं और पूजा के बाद पशुओं से रोंदवाते 
हैं | घरियक -- घरी+एक ८: एक घड़ी । | 
अरे गोधन ! तू हृदय में हर्षित होकर एक घड़ीमर अपनी पूजा करा छे । 
सिर पर पश्चुओं के पाँव पड़ने पर ही ( इस पूजा की यथाथंतां ) समझ पड़ेगी ! 
मिलि परछाहीं जोन्ह सों रहे दुह्ु॒नु के गात। 
हरि-राधा इक संग हीं चले गली महिं जात॥ १८॥ 
अन्वय--दुहुन के गात परछाँहीं ( अरु ) जोन्ह हरि राधा इक संग हीं 
गली महिं चले जात । 
परछाही -- छाया । जोन्ह -- चाँदनी । दुद्दुन - दोनों । गात-- शरीर । 
दोनों के शरीर ( एक का गोरा और दूसरे का साँवला ) परछाई और चाँदनी 
में मिल्न रहे हैं । यों, श्रीकृष्ण ओर राधा एक ही साथ (निःशंक भाव से ) गल्नी 
में चले जाते हैं । 
नोट-राधा का गौर शरीर उज्ज्वल चाँदनी में और श्रीकृष्ण का श्यामल 
शरीर राधा की छाया में मिल जाता था । यों उन दोनों को गली में जाते कोई 
देख ही नहीं सकता था | फलतः चॉाँदनी रात में भी वे निःशंक चले जाते ये । 
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गोपिनु सेंग निसि सरद को रमत रसिकु रसरास | ४ 
लहाछेह अति गतिनु की सबनि लखे सब पास॥ १९॥ 
अन्वय--सरद की निसतरि गोपिनु संग रसिक रसरास रमतु, लहाछेह अति 
गतिन की, सबनि सब पास लखे । 
रमत > रम रहे हैं, आनन्द कर रहे हैं। रसरास-रस-रासलीला । 
लहाछेह्द -- एक प्रकार का नाच जिसमें बड़ी तेजी से चक्रवत्‌ घूमना पड़ता हे; 
घूमते-घूमते मालूम होता है कि चारों ओर की चीजें पास नाचने लगीं। 
शरद्‌ ऋतु की रात में, गोपियों के साथ, रसिक श्रीकृष्ण रसीछे रास में रम 
रहे हैं। अत्यन्त चंचल गति के 'लहाछेह” नामक नृत्य के कारण सबने श्रीकृष्ण 
को सबके पास देखा । 


मोर-चन्द्रिका स्याम-सिर चढ़ि कत करति गुमानु । 
लखिबी पायन पे लुठति सुनियतु राधा-मानु ॥ २०॥ 
अन्वय-मोर-चन्द्रिका ! स्याम सिर चढ़ि कत गरुमान करति, .सुनियतु 
राधा-मानु, पायन पे छुठति लखिबी । ' 
मोर-चन्द्रिका -- मुकुठ में लगे मोर के पंखों की आँखें-- करेंगी | गुमान <- 
घमंड । कत -- क्यों, कितना । लखिबी -देखूंगी । छुठत -- लोटते हुए। मान 5८ 
रोष, रूठना । 
अरी मोर-चन्द्रिका ! कृष्ण के सिर पर चढ़कर क्‍यों इतरा रही है १ सुना है, 
राधा मान करके बेठी हैं । ( अतएव शीघ्र ही ) तुमे उनके पाँवों पर लोटते 
हुए देखूँगी । 
नोट--मानिनी राधा को श्रीकृष्ण जब मनाने जायैंगे, तब उनके पैरों पर 
माथा टेककर मनायेंगे । उस समय मोर-चंदिका को राधा के पाँवों पर लोटना 
ही होगा । मान-भंजन का भव्य वर्णन है । 
सोहत ओढ़ें पीत पदु स्याम सलौनें गात | 
मनो नीलमनि-सैल पर आतप पस्थो प्रभात ॥ २१॥ 
अन्वय 5 सक्तौनें स्थाम गात॑ पीत पटु ्रोढ़ें सोहत, मनौं नीलमनि-सेक 
पर प्रमात-आतप परयोौ | 


बविहारी-सतसई ५० 


* पीतपढु -पीलछा पस््र, पीताम्बर | सलौनें ( स--सहित, लौने--लावण्य ) 
-- नमकीन, सुन्दर | नीबमनि 5 नीलम । आतप ८ धूप | 
सुन्दर साँवले शरीर पर पीताम्बर ओढ़े श्रीकृष्ण यों शोमते हैं मानों नीलम 
के पहाड़ पर प्रातःकाल को ( सुनहली ) धूप पड़ी हो । 
नोट--यहाँ कष्णजी की समतां नीलम के पहाड़ से और पीताम्बर की 
तुलना धूप से की गई है। प्रातःरति को दिव्य और शीतल मधुर किरणों से 
पीताम्बर की उपमा बड़ी अनूठी है । 
किती न गोकुल कुल-बधू काहि न किहिं सिख दीन । 
कौन तजी न कुछ-गली हे मुरी-सुर लीन ॥ २२॥ 
अन्वय--गोकुल् कुल-बधू किती न काहि किहिं सिख न दीन, मुरली-सुर 
लीन हे कौनें कुल-गली न तजी । 
किती - कितनी । काहि-- किसको । किहिं--किसने । सिख ८-शिक्षा । 
कुल-गली -- वंश-परम्परा की प्रथा | 
गोकुल में न जाने कितनी कुलवधुएँ हैं ओर किसको किसने शिक्षा न दी ? 
( परन्तु कुल्वधू होकर और उपदेश सुनकर भी ) वंशी की तान में ढूबकर 
किसने कुछ को मर्यादा न छोड़ी ? 
अधर धरत हरि के परत ओठ-डीठि पट जोति ! 
हरित बॉस को बॉसुरी इन्द्र-घनुष रँग होति॥ २३॥ 
अन्वय--अ्रधर धरत हरि क॑ ओठ-डींठि पट जोति परत, हरित बॉस की 
बॉसुरी इन्द्र-धनुष रंग होति । 
अधर "होंठ, ओष्ठट । डीठि - दृष्टि | हरित ८: हरा । 
होठों पर ( वंशोी ) धघरते ही श्रीकृष्ण के ( छाल ) होंठ, ( श्वेत, इयाम और 
रक्त वर्ण ) दृष्टि तथा ( पीछे ) वस्त्र की ज्योति ( उस वंशी पर ) जब पढ़ती हे, 
तब वह हरे बाँस की वंशी इन्द्रधनुष की-सी बहुरंगी हो जाती है । 
नोट--इन्द्रधनुष वर्षाकाल में आकाश-मंडल पर उगता है। वह मण्डला- 
कार, चमकीला, रँगीछा और सुहावना होता है। उसमें सात रंग देखे जाते 
हैं। यहाँ कवि ने वंशी में की रंगों की कल्पना बढ़ी खूबी से की है। होंठ के 
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लाल रंम और वख्न के पीले रंग के मिलने से नारंगी रंग, फिर होंठ के छाल 
रंग और दृष्टि के श्याम रंग से बैजनी र॑ग--इसी प्रकार, बाँसुरी के हरे रंग और 
अधरों के छाल रंग से पीला रंग इत्यादि | भगवान्‌ श्यामसुन्दर का शरीर सघन 
मेघ, उसमें पीताम्बर की छुटा दामिनी की दमक और बाँसुरी इद्धघनुष--जिसमें 
अघर, कर-कमल, दन्त-पंक्ति, नख-द्यूति और “्वेत-स्याम-रतनार' दृष्टि को 
छाया प्रतिबिम्बित है ! धन्य वर्णन! 
कथिवर मैथिलीशरणजी गुप्त ने भी “नयद्रथ-बध' में खूब कहा हे-- 
प्रिय पांचजन्य करस्थ हो मुख-लम्म यों शोभित हुआ 
कलहंस मानो कंज-बन में आ गया लोमित हुआ ॥ 
छुटी न सिसुता की झलक झलक्यो जोबनु अंग । 
दीपति देह दुहनु मिलि दिपति ताफता रंग ॥ २४॥ 
अन्चय--सिसुता की झलक छुटी न, अंग जोबनु कलकक्‍्यौ, दुह्नु मित्ति 
देह दीपति ताफता रंग दिपति । 
सिसुता - शिशुता -5- बचपन । जोबनु - जवानी । देह-दीपति --देह की 
दीध्ति, शरीर की चमक । ताफता 5 धूपछाँह नामक कपड़ा जो सीप की तरह 
. रंग-विरंग झलकता या मोर की गरदन के रंग की तरह कभी हलका ओर कभी 
गादा चमकीला रंग झलकता है। “'धूप+छाोह” नाम से ही अर्थ का आभार 
मिलता है | दिपति--+चमकती हे । 
अ्रमी बचपन की कूकक छूटी द्वी नहीं, और शरीर में जवानी भमछकने 
छगी । यों दोनों ( अवस्थाओं ) के मिक्षने से ( नायिका के ) अंगों की छुटा 
धूपछाँह के समान ( दुरंगी ) चमकती है । 
तिय तिथि तरनि किसो र-बय पुन्य काल सम दोनु । 
काहूँ.. पुन्यनु पाइयतु ब्रेस-सन्धि संक्रोनु ॥ २५॥ 
अन्वय--तिय तिथि, किस्तोर-बय तरनि, दोनु पुन्य काज्ञ समर, बेस-सन्चि 
संक्रोंनु काहूँ पुन्यनि पाइयतु । 
तरनि -- सूर्य । सम --समान राशि में आना, इकट्ठा होना। दोनु८- 
दोनों । संक्रोनु --संक्रान्ति | बैस -- बयस, वय, उम्र । 
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खी ( नायिका ) तिथि है और किशोरावस्था ( लड़कपन ओर जवानी का 
संधिकाक्ष ) सूर्य है। ये दोनों पुण्य-काछ में इकट्ठे हुए हैं । वयःसन्धि 
( लड़कपन की अन्तिम और जवानी की आरंभिक अ्रवस्था ) रूपी संक्रान्ति 
(६ पवित्र पं ) किसी ( संचित ) पण्य ही से प्राप्त होती है । 
नोट--ऋष्ण कवि ने इसकी टीका यों की है-- । 
उत सूरज रासि तजै जत्र लो नहिं दूसरि रासि दलब्नावतु है। 
तब लों वह अन्तर को समयो अति उत्तम बेद « बताबतु है ॥ 
इतहू जब बस किसोर-दिनेस दुह्दू वव अन्तर आबदवढु है | 
सुकृती कोड पूरब पुन्यन ते बित्रि संक्रम को छुनु पाबतु है | 
लाल अलौकिक छरिकई लखि लखि सखी सिहाति। 
आज काल्हि में देखियत उर उकसौंहीं भाँति॥ २६॥ 
अन्वय--छाऊ, अलोकिक ऊकरिकई लखि लश्लि सखी पसिहाति, आज 
काहिह में डर उकसोंही माँति देखियत । 
सिद्दाति-ललछ्चाती है । उकसोंही-भॉति-- डभरी हुई-सी, उठी-सी, 
अंकुरित-सी । 
ऐ छाल ! इसका विचित्र लड़कपन देख-देखकर सखियाँ छत्नचती हैं। 
आज-कल में ही ( इसकी ) छाती ( कुछ ) उमरी-पी दीख पड़ने लगी है । 
भावकु उभरोंहों भयो कछुक पस्यों भरुआइ 
सीपहरा के मिस हियौ निसि-दिन देखत जाय ॥ २७॥ 
अन्वय--मावकु उभरीोंहों, सयो, कछुक मरुआइ परयो; सीपहरा के मिस 
हियो हेरत निसि-दिन जाय । 
भावकु ( भाव+एकु )-कुछ-कुछ । उभरोंहों -विकसित, उभरे हुए। 
भरु-- भार, बोक | सीपहरा 5: सीप से निकले मोतियों की मालाः। मिस८ ८ 
बहाना । हियो ८ हृदय, छाती । 
( उसकी छाती ) कुछ-कुछ उमरी-सी हो गई हे ( क्योंकि-उप्तपर अब ) 
कुछ बोर मी थआ पड़ा है । ( इसकिए ) मोती की माछा के बहाने अपनी 
छाती देखते रहने में ही ( उसके ) दिन-रात बीतते हैं । , .. - 
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इक भीजें चहले परे बूढ़ें बहें हजार। 
किते न औगुन जग करे ने बे चढ़ती बार ॥ २८॥ 
अन्वय--इक भीजें, चहलें परें, बूड़ें हजार बहैं, ने बे चढ़ती बार जग 
किते औगुन न करे । 
भीजें- शराबोर हुए | चहले परे ८दलदल में फँसें। बूड़ें-ड्डब गये । 
नै--नदी । बैं-- वय, अवस्था | औगुन -- उत्पात, अनर्थ | 
कोई मींगता है, कोई दलदल में फेसता है, और हजारों डूबते बहे जाते 
हैं। नदी और अवस्था ( जवानी ) चढ़ते ( उमड़ते ) समय संसार के कितने 
अवगुण नहीं करती हैं । 
नोट--उठती जवानी में कोई प्रेम-र॑ग में शरात्रोर होता है, कोई' वासना- 
रूपी दलदल में फँसता है, कोई विलासिता में ड्रच जाता है, कितने उमंग- 
तरंग में बह बाते हैं | क्या-क्या उपद्रव नहीं होते । नदी में बाढ़ आने पर 
तरह-तरह के अनर्थ होते ही हैं । 
अपने अँग के जानि के जोबन नृपति प्रबीन | 
स्तन मन नेन नितंब को बड़ौ इजाफा कीन ॥ २९॥ 
अन्वय--अपने अंग के जानि कै, जोबन प्रवीन नृपति, स्तन मन नेन 
नितंब को बढ़ौ इजाफा कीन | 
अपने अँग के--अपना शरीर, सहायक | स्तन-छाती | नितम्ब-- 
चूतड़ | इजाफा - तरक्की, बढ़ती | 
अपना शरीरी ( सहायक ) समझकर यौवनरूपी चतुर राजा ने ( नायिका 
के ) स्तन, मन, नयन ओर नितम्ब को बड़ी तरक्की दी है । 
नोट--जवानी आने पर उपयुक्त अंगों का स्वाभाविक विकास होः 
जाता हे । 
देह दुलहिया की बढ़े ज्यों ज्यों जोबन-जोति | 
त्यौं त्यों लखि सौत्यें सबे बदन मलिन दुति होति।। ३० ॥ 
अन्वय--दुछूहिया की देह ज्यौं ज्यों जोबन-जाति बढ़े, त्यों त्यों रर्कि 
सबे सौंत्यें-बदन-दुति मकिन होति । 
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दुलहिया -- दुलहिन । जोबन झ्ः जवा नी | बदन -- मुख । 
दुलहिन की देह में ज्यों-ज्यों जवानी की ज्योति बढ़ती है त्यो-त्यों ( उसे ) 
देखकर सभी सोतिनों के मुख की च्युति मर्िन होती जाती है । 
नोट -सोतिनों का मुख मल्नि इसलिए होता जाता हे कि अब नायक 
उसीपर मुग्घ रहेगा, हमें पूछेगा भी नहीं । 
.. नव नागरि तन मुलुक रूहि जोबन आमिर जोर । 
घटि बढ़ि तें बढ़ि घटि रकम करीं और की और ॥ ३१॥ 
अन्वय--नागरि-तन नव-मुलुु लहि जोबन जोर आमिर, बढ़ि तें घटि 
घटि बढ़ि रकम और की और करीं । 
आमिर ८ दह्वाकिम, शासक । जोर -- जबरदस्त । रकम -- जमाबन्दी । 
नागरी ( नायिका ) के शरीररूपी नवीन देश को पाकर यौवन रूपी 
जबरदस्त हाकिम ने ( कहों ) बढ़ती को घटाकर और ( कद्टीं) घटी को बढ़ा- 
कर जमाबन्दी ओर की और ही कर दी--कुछ-क्ा-कुछ बना दिया । 
नोट--भावाथं यह है कि किसी अंग को घय दिया--जैसे, कटि 
आदि--ओऔर किसी अंग को बढ़ा दिया-- जैसे, कुच आदि । जत्र कोई राजा 
नया देश प्राप्त करता है, तब घह उलट-फेर करता ही हे । 
लहलहाति तन-तरुनई लचि छगि-लों लफि जाइ । 
लगे छाँक छोइन भरी छोइनु लेति छगाइ ॥३२॥ 
अन्वय -- तन-तरुनई लूहलहाति, लगि-छों छचि लफि जाइ, लॉक लोइन 
सरी लगे लोइनु लगाइ लेति ॥ हे२ ॥ 
लच्चि --लचककर | लगि -- लग्गी, बाँस की पतली शाखा । लों --समान । 
लफि जाय८--भ्रुक जाती हे । छाँक (लंक )--कमर । लोइन ८ लावण्य, 
सुन्दरता । लोइनु - छोचन, आँख । 
शरीर में ज़वानी उमड़ रहीं है ( जिसके बोक से वह ) नायिका बाँख की 


पतली छुड़ी-सी छचककर झुक जाती है । उसकी कमर लछावण्य से भरी हुई 


दीखती है और (देखनेवाछों की ) आँखों को ( बरबस ) अपनी ओर खींच 
च्छेती है । 
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सहज सचिकन स्यामरुचि सुचि सुगंध सुकुमार । 
गनतु न मनु पथु अपथु लखि बिथुरे सुथरे बार ॥ ३३॥ 
अन्वय--सहज सचिक्कन, स्यामरुचि, सुचि, सुगंध, सुकुमार बिथुरे सुथरे 
बार लेखि मनु पथु अपथु न गनतु ॥ ३३ ॥ 
सहज -- स्वाभाविक । स्यामराचि -- काले । सुचि - पवित्र । बिथुरे -- बिखरे 
हुए। गनतु-समझता या विचारता है। अपथु -कुपंथ | सुथरे--स्वच्छ, 
सुन्दर | 
स्वमावतः चिकने, काछे, पवित्र गंधवाले और कोमल--ऐसे बिखरे हुए 
सुन्दर बाल्लों को देखकर मन सुमाग और कुमार कुछ मी. नहीं विचारता । 


वेई कर ब्यौरनि वहे ब्यौरो कौन बिचार | 
जिनहीं उरझयो मो हियो तिनहीं सुरके बार॥ ३४॥ 
अन्वय--वेई कर, वहै ब्योरनि, बिचार कौन ब्यौरो ? जिनहीं मो हियो 
डरझयो तिनहीं बार सुरमे । 
बेई-थे ही । ब्यौरनि"सुलझाने का ढंग । ब्योरों "ब्योरा, भेद | 
.उरझ्यौ -- उल्का । बार -- बाल, केश । सुरझे -- सुलझा रहे हैं । 
वे ही हाथ हैं, बार सुलझाने का ढंग भी वही हैं। (हे मन! ) विचार 
तो सही कि भेद ( रहस्य ) क्‍या है ? ( मालूम होता है ) जिन (नायक ) से 
मेरा हृदय उलभा हुआ है, वे हो बाल मी सुज्ञझा रहे हैं । 
नोट--नायक प्रेमाप्रिक्य के कारण छ्ली ( नाइन ) का वेष बनाकर नायिका 
के बाल सुलभा रहा है | इसी बात पर नायिका चिंता कर रही हे कि हो-न-हो, 
ये ही इस ज्जी के रूप में हैं । 
कर समेटि कच भुज उल्नटि खएँ सीस-पढु डारि | 
काकों मनु बाँध न यह जूरा बाँधनिदहारि॥ ३५॥ 
अन्वय--कच कर समेटि, भ्रुज उजक्नटि, सीस-पट खए्ण डारि, यह जूरा 
जाँधनिहारि काकों मनु न बाँध । 
कच >- केश | समेटि>-गुच्छे की तरह सुलफाकर । खएँ -पखोरा | 
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सीसपट -- सिर का आँचल | काकों --किसका | जूरा८"-जूड़ा, केश-अंथि, वेणी 
का कुण्डलाकार बन्धन | बाँधनिहारि --बाँधनेवाली | 
बालों को हाथों से समेट, भ्रुजञओं को उलटे और सिर के आँचलछ को अपने 
पखरौरों पर डाले हुई यह जूड़ा बाँधनेवाज्नी मछा किसका मन नहीं बाँघ छेती ? 
छुटे छुटावव जगत ते सटकारे सुकुमार । 
मन बाँधत बेनी बँधे नीछ छुबीले बार॥ ३६॥ 
अन्वय--सटकारे सुकुमार छुटे जगत तें छुटावत, नीछ छुबीके बार बेनी 
बंधे मन बाँचत । ; 
सटकारे -- छर हरे, लम्बे | छु ठावत --छुड़ाते हैं । 
लम्बे और कोमल (बाल ) खुले रहने पर संसार से छुड़ाते हैं--सांसारिक 
कामों से विमुख बनाते हैं--और ये ही काछे सुन्दर बाल वेणी के रूप में बँध 
जाने पर मन को बाँधते हैं । ध 
नोट- लटों में कभी दिल को लटका दिया। 
कभी साथ बालों के झटका दिया ॥-मीरहसन 
कुटिल अलक छुटि परत मुख बढ़िगो इतौ उदोत | 
बंक बकारी देत ज्यों दामु रुपेया होत॥ ३७॥ 
अन्वये--मुख कुटिल अल्क छुटि परत उदोत इतो बढ़िगौ, ज्यों बंक 
बकारी देत दासु रुपया होत । 
कुटिल >"-टेद़ी । श्रल्क -केश-गुच्छ, लट | उदोत-कान्ति, चमक। 
बंक-टेदी | दाम-दमड़ी | छुटि परत-बिखरकर झलने लगता है। 
बकारी --टेट्टी लकीर जो किसी अंक के दाईं ओर उसके रुपया सूचित करने के 
लिए. खींच दी जाती है । 
मुख पर टेढ़ी लट के छुट पड़ने से ( नायिका के मुख की ) कान्ति बैसे ही 
बढ़ गई है, जेसे टेढ़ी लकीर ( बिकारी ) देने से दाम का मोल बढ़कर रुपया . 
हो जाता है । 
नोट--दाम )१ यों लिखते हैं ओर रुपया १) यों। अभिप्राय यह हे 
कि वही बाल स्वाभाविक दंग से पीछे रहने पर उतना आकर्षित नहीं होता 
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जितना उलटकर मुख पर पड़ने से होता है | जेंसे, बिकारी अंक के पीछे रहने 
पर दाम का सूचक है ओर आगे रहने पर रुपये का । 
ताहि देखि मनु तीरथनि बिकटनि जाइ बलाइ | 
जा मगनेनी के सदा बेनी परसतु पाइ॥ ३८॥ 
अन्वय--जा र्गनेनी के पाइ सदा बेनी परसतु, ताहि देखि मनु बिकटनि 
तीरथन बलाइ जाइ । 
परसत ८"- स्पर्श करतो है । बेनी "चोटी, केश-पाश ( पक्षान्तर-ती थ राज 
त्रिवेणी )| बलाइ -- बलेया, नौजी । ब्रिकटनि -- विकट, दुर्गम । 
जिस म्टगनयनी के पाँवों को सदा वेणी ( त्रिवेणी ) स्पश करती है-- 
जिसकी लम्बी चोटी सदा पाँवों तक झूलती रहती हे---उसे देखकर मन विकट 
तीथों ( का अटन करने ) को बलेया जाय ! 
नीकों लसतु लिलार पर टीको जरितु जराइ । 
छबत्रिहिं बढ़ावतु रबि मनो ससि-मंडल में आइ ॥ ३९॥ 
अन्वय- लिलार पर जराइ जरित टीको नीकों लसतु, मनो ससि-मंडल 
मैं आइ रबि छबिषहिं बढ़ावत । 
जरितु-जड़ा हुआ | जराइ --जड़ाव । टीकों - माँगटीका, शिरोभूषण । 
लत्लाट पर जड़ाऊ टाका खूब शाभता हे साना चन्द्रमडकू म आकर सूय 
(चन्द्रमा को ) शोभा बढ़ा रहा हो । 
नोट--नायिका का लल्ठाट चंद्र-मंडल हे ओर जड़ाऊ टीका सूर्य । चंद्र- 
मंडल में सूर्य के आते ह्वी चंद्रमा की शोभा नष्ट हो जाती है । किन्तु यहाँ तो 
_रक्त-खचित टीके से मुखचंद्र की छठा कुछ और ही हो गई है। केसी 
बारीकबीनी हे ! 
सब सुहाएं३ई लगें बसें सुहाएँ ठाम | 
गोरें मुंह बेंदी लसे अरूुन पीत सित स्याम ॥ ४० ॥ 
अन्वय--सुद्दाएँ ठाम बसें सबे सुहाएुईं क्वरों, गोरें मुँह अरून, पीत 
सित, स्याम बेंदी कस । 
र्‌ 
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बेंदी -- लछाट पर स्लरियाँ गोल बिन्दु रचती हैं। सित-- उजला | ठाम5८< 
स्थान । सोहाये -- सुन्दर, सुहावने । 

सुन्दर स्थान पर विराजने से ( अच्छे-बुरे ) सभी सुहावने ही ज्षगते हैं। 
( नायिका के ) गोरे सुख पर लाज्ष, पीली, उजल्ली भौर नीली (समी रंगों की) 
बंदी अच्छी ही छगती हे । 


कहत सब बेंदी दिये आँकु दसगुनौ होतु। 
तिय छिल्टर बेंदी दिय अगिनितु बढ़तु उदोतु ॥ ४१॥ 
अन्‍न्वय--सबे कहत, बेदी दियें आँकु दसगुनो होतु, तिय-छिल्लार बेंदी 
दिये ,उदोतु अगिनितु बढ़तु । 
आँकु > अंक । लिलार -- लछाट | अगिनितु - बेहद । उदोतु -- कान्ति । 
सभी कहते हैं कि बिन्दी देने से अंक का मूल्य दसगुना बढ़ जाता है । 
( किन्तु ) स्त्रियों के छल्नाट पर बेंदी देने से तो ( उसकी ) कान्ति बेहद बढ़ 
जाती है । 
भाल छाछ बेंदी छए छुटे बार छबि देत। 
गद्मयो राहु अति आहु करि मनु ससि सूर समेत ॥ ४२ ॥ 
अन्वय--काल बेदी छए मार, छुटे बार छुत्रि देत, मनु ससि सूर समेत 
अति आहु करि राहु गद्यो । 
भाल८-- छलाट । छुटे - बिखरे | अति आह्ु करि - बहुत साहस या ललकार 
करके । ससि८-चंद्रमा । सूर -- सूर्य । 
छाल बेंदी वाले लत्ञाट पर बिखरे बाल भी शोभा देते हैं । ( ऐसा मालूम 
होता है ) मानो चन्द्रमा ने, सूय के साथ, अत्यन्त साहस या छलकार करके 
राहु को पकड़ा है । 
नोट - यहाँ लत्ञाय चन्द्रमा, छाल बेंदी प्रातःकाल का सूर्य और केश 
राहु हे। ि 


पाइल पाइ लगी रहे लगी अमोलिक छाछ । 
भौंडर हूँ की भासि है बेंदी भामिनि-भाल॥ ४३ ॥ 
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अन्वय--अमोलिक ज्ञाल गो पाइल पाइ लगी रहे, भोंडर हूँ की बंदी 
मामिनि-माज्ष भासि है । 
पाइल --पाजेत्र, नूपुर, पदमंजीर | पाइ "पैर । अमोलिक ८: अनमोल 
श्रमूल्य । लाल -- रत्न । भोंडर -- अबरक । भासिह्दै -- शो मा देगी । भामिनो ८ 
स्त्री, नायिका । 
अ्रनमोज्न जवाहरात से जड़े होने पर भी पाजेब पेरों में ही पड़ीं रहती है । 
किन्तु ( तुच्छ ) अबरक की होने पर भी बेंदी नायिका के छज्ञाट पर ही 
शोमा देगी । 
भाल लाल बेंदी छल्लन आखत रहे बिराजि | 
इंदुकछा कुज में बसी मनो राहु-भय भाजि ॥ ४४ ॥ 
अन्वय--लक्षन, माल ज्ञाल बेंदी आखत बिराजि रहे, मनो राहु-मय 
साजि इंदु-कला कुज में बसी । 
आखत -- अक्ष त, चावल । इंदुकलछा -- चन्द्रमा की कला | कुज --मंगल । 
भाजि८- भागकर | 
! अहो ऊज्ञन | उस नायिका के ज्कछाट की छाछ बेंदी में अक्षत विराज 
रही है मानो राहु के भय से भागकर चन्द्रमा की कल्ना मंगल में आ बसी हो । 
नोट- यहाँ उजली अक्षत चन्द्रमा की कला है, लाल बेंदी मंगल हे, 
(केश राहु हैं) | मंगल का रंग कवियों ने छाल माना है | बेंदी में अर्क्षत लगाने 
की प्रथा मारवाड़ में पाई जाती हे | त्रिह्दरालाछ जयपुर में रहते भी तो थे । 
मिलि चन्दन बेंदी रही गौर मुँह न छलखाइ । 
ज्यों ज्यों मद-लाली चढ़े त्यों त्यों उघरति जाइ ॥ ४५॥ 
अन्वय--चन्दन बेंदी गौर मुँह मित्नि रही, लखाइ न; ज्यों-ज्यों मद-छाछी 
चढ़े त्यों-स्यों उघरति जाइ । 
मद-ल्यली ८ मस्ती को छाली, जवानी को उमंग या एऐंठ को लाली । 
चन्दन की उजल्नी बेंदी मुख की गोराई में (एकदम) मिल गई है, बह गोरे 
मुख पर दीख नहीं पढ़ती-चन्दन की उज्ज्वक्ञता गोराई में छीन हो गई है । किन्तु 
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ज्यों-ज्यों ( उस नायिका के मुख पर ) मस्ती की ल्ञाज्ञी चढ़ती जाती है, ( वह 
बंदी ) साफ खुलती चली जाती है । । 
तिय-मख लखि हीरा जरी बेंदी बढ़ बिनोद । 
सुत-सनेह मानो लियो बिधु पूरन बुधु गोद ॥ ४६॥ 
अन्वय- तिय-मुख हीरा जरी बंदी कखि बिनोद बढ़ें, मानों सुत-सनेह 
पूरन बिघु बुधु गोद ल्षियो । 
बिधु पूरन पूर्ण चन्द्रमा | त्रिनोद प्रसन्नता, आनन्द । बुधु -बुघ, 
चंद्रमा के पुत्र । 
खो (नायिका ) के मुख पर हीरा जड़ी हुई बंदी देखकर आनन्द की बृद्धि 
होती है मानो पुत्र के स्नेह से पूर्ण चन्द्रमा ने बुध को गोद ज्विया हो । 
नोट-यहाँ नायिका का मुख पूर्ण चन्द्र हे और हीरा-जड़ी बेंदी बुध । 
गढ़-रचना बरुनी अलक चितवनि भौंह कमान । 
आधघु बँकाई ही बढ़े तरुनि तुरंगम तान॥ ४७॥ 
अन्वय--गढ़-रचना, बरुनी, अलक, चितवनि, भोंह, कमांन, तरुनि, 
तुरगम तान--आधघु बकाइई हा बढ़ । 
बरुनी -- पलक के बाल | अलक -- मुखढड़े पर लटके हुए, छच्छेदार केश, 
वंकिम लट । कमान" घनुष । आधु ८-( संस्कृत आह ) मूल्य, आदर ।॥ 
बेंकाई -- टेढ्ापन । तुरंगम "८ घोड़ा । 
गढ़ की रचना, पछक के बाछ, लट, चितवन, मौंह, धनुष, नवयुवती, 
घोढ़ा और तान--( इन सब ) का मूल्य ( आदर ) टेढ़ाई से ही बढ़ता है । 
नासा मोरि नचाइ जे करी कका की सोंह | 
काँटे सी कसके ति हिय गड़ी कटीली भौंह ॥| ४८ ॥ 
अन्वय--नासा मोरि, जे नचाइ कका की सोंह करी । ति केंटीली मोह, 
हिय गड़ी काँटे सी कसके । । 
नासा न्‍-नाक । मोरि > मोड़कर, सिकोड़कर । जे--जो ( भोंह ) | सौंह -- - 
शपथ, कसम | कसके -- सालती है, टीसती हे । 
नाक सिकोड़कर जिस (मोंह ) को नचाकर ( उस नायिका ने ) काका की 
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कसम खाई। ( उस समय को ) उप्तकी वह कटीली मौंह ( अमी तक ) हृदय में 
गड़ी हुई काँ टेसी खटक रही हे-चुम रही हे । 
खोरि-पनिच भ्रकुटी-धनुषु बधिकु-समरु तज़ि कानि | 
हनतु तरुन-मृग तिलक-सर सुरक-भाल भरि तानि ॥ ४९॥ 
अन्वय--खो रि-पनिच, भ्ठ॒ुकुटी-धनुषु, बधिकु-समरू कानि तजि, सुरक-मात्त 
तिक्षक-सर भरि तानि तरुन-म्ट॒ग हनत । 
खौरि -- ललाट पर चंदन का आड़ा टीका, ललाट पर चंदन लेपकर डेँग- 
लियों से खरोंचने पर खौर-तिछक बनता है । पनिच८-घनुष की डोरी, 
प्रत्यंचा | समर -- समर -- कामदेव | कानि -- मर्यादा | तिलक ८: छलाट का खड़ा 
टीका । सुरक -- तिलक का वह भाग जो नाक पर लगा होता हे। भाल८-तीर 
की गाँसी | भरि तानि ८ खूब तानकर । 
खौर-रूपी प्रत्यंचा को मोंह-रूपी धनुष पर चढ़ाकर, व्याधा-रूपो कामदेव, 
( अपनी ) मर्यादा छोड़, सुरक-रूपी गाँसी वाछे तिल्क-रूपी शर को, खूब 
खींचकर, नवयुवक-रूपी म्गों को मारता है । 
रस सिंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु दन। 
अंजनु-रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नेन ॥ ५०॥ 
अन्वय -- सिंगार-रस मंजनु करिए नेन कंजनु मंजनु देन, बिना अंजनु-रंजनु 
हूँ खंजनु गंजनु । 
शंगार-रस में गोते लगाये हुए, नेत्र कमक्नों के अमिमान तोड़नेवाले हैं ओर 
विना अंजन लगाये हुए भी वे खंजनों का घमंड चूर करते हैं--कमलों को 
परास्त ओर खंजरीटों को अपमानित करते हैं । 
खेलन सिखणए अलि भछे चतुर अहेरी मार । 
कानन-चारी नेत-सग नागर नरनु सिकार ॥ ४१ ॥ 
अन्वय--अ्रक्ति, छततुर अहेरी-मार कानन-चारी नन-म्टुग नागर नरनु सिकार 
खेलन मल्तें सिखए । 
अलि्च्सखी । अहदेरी-शिकारी । मार -- कामदेव । कानन-चारी -- कानों तक 
आने-जानेबाले, वन में विद्ारनेवाले। नागर -- चतुर, शहरी । नस्नु>पुरुषों का । 
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एऐु सखी | चतुर शिकारी कामदेव ने कानों तक आने-जानेवाले ( बन में 
विहार करनेवाले ) तुम्हारे नेत्र-रूपी हिरनों को चतुर नागरिक पुरुषों का शिकार 
करना भछती माँति सिखलाया हे । 

नोट--हिरनों से आदमियों का शिकार कराना--बह भी ठेठ देहाती गँवार 
आदमियों का नहीं, छेल-चिकनिये चतुर नागरिकों का |--कवि की अनूठी 
रसिकता प्रदर्शित करता है । 

अर तें टरत न बर परे दई मरक मनु मैन | 
होड़ा-होड़ी बाढ़ चले चितु चतुराई नेन ॥ ५२॥ 
अन्वय--चितु, चतुराई, नेन, होड़ा-होड़ी बढ़ि चले न अर तें टरत, बर परे 
मनु मैन मरक दई। । ५ 
अर तें 5 हठ से | टरत-टरते हैं, डिगते हैं | बर परे --त्रल पकड़ता है । 
दई-दिया हो। मरक८"-बढ़ावा। मैन-८ कामदेव | होड़ा-होड़ी -- बाजी 
लगाकर, शर्त बदकर, प्रतिद्वन्द्रिता, प्रतिस्पर्धा । 

( नायिका के ) चित्त की चतुराई ओर उसकी आँखें बाजी लगाकर बढ़ 
चली हैं-- जिस प्रकार आँखें बड़ी-बड़ी होती जा रही हैं उसी शअ्रकार उसकी 
चतुराई मी बढ़ी चली जाती है । वे ( चतुराई और आँखें ) अपने हठ से नहीं 
डिगतीं, वरन्‌ ( वह हठ ) और भी बरू पकड़ता जाता है, मानो कामदेव ने 
उन्हें ( इस प्रतिद्वन्द्विता के लिए ) बढ़ावा दे दिया हो, ज्क्षकार दिया हो । 


सायक सम मायक नयन रंगे त्रिबिध रँग मात । 
झखो बिछखि दुरि जात जल लखि जलजात लज्ञात ॥ ५३॥ 
अन्वय---सायक सम मायक-नयन, त्रिबिध रँग गात रंगे, लखि भझूखो 
बिछसि जल दुरि जात, ज्नजात छज़ात । 
सायक -- सायंकाल | मायक८-माया जाननेंवाला, जादूगर । त्रिब्रिध - 
तीन प्रकार । गात--शरीर। झखौ"--मछली भी। विलखि८-संकुचित या 
दुखी होकर । जलजञात -- कमल । 
संध्याकाक के समान सायावी आँखें अपनी देहों को तीन रंगों में रंगे हुई 
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हैं। उन्हें देखकर मछली मी संकुचित हो जछ में छिप जाती है ओर कमल 
लज्जित हो जाते हैं । 


नोट- नेत्रों में लाल, काले ओर उजले रंग होते हैं | देखिये-- 
अमिय इलाहल मद भरे, स्वेत स्थाम रतनार | 
जियत मरत झुकि-ऋरकि गिरत, जिहि चितवत इक बार || 
जोग-जुगुति सिखए सब मनो महामुनि मैनु। 
चाहतु पिय-अद्वेतता काननु सेवतु नेनु ॥ ५४७॥ 
अन्वय--मनो भद्दामुनि मैनु सबे जोग-जुगुति सिखए नेनु पिय-अद्वेतता 
चाहतु, काननु सेवतु । 
जोग८- मिलन, योग। मनो८-मानों | जुगुतु -युक्ति, उपाय । मैनु८- 
कामदेव | पिय८-प्रीतम, ईश्वर | अद्वैतता --मिलन, अमेद-भाव, अभिन्नता | 
काननु -- कानों, जंगल । सिखये -- सिखा दिया | 
सामो महातपस्वी कामदेव ने योग ( मिकून ) को सारी युक्तियाँ बता दी 
हैं । इसीसे ( उस नायिका के नेत्र ) प्रीतम (ईश्वर) से सदा मिले रहने के 
: लिए कानों तक बढ़ भ्राये हैं, ( वियोग-रहित अनन्त मिलने के लिए ) वन- 
सेवन कर रहे हैं । 
बर जीते सर मैन के ऐसे देखे में न। 
हरिनी के नंनानु त हरि नीके ए नन॥ ४५५॥ 
अन्वय--मैन के सर-बर जीते ऐसे में न देखे, हरिनी के ननानु तं, हरि, 
ए नन नीके । 
बर -- बल्पूर्वक | मैन -- कामदेव । मैं न--मैं नहीं । 
इन नेत्रों ने कामदेव के ( अ्रचुक ) बाणों को मी बलपूवंक जीत किया 
है । मैंने तो ऐसे नेत्र ( कमी ) देखे ही नहीं । हे कृष्ण ! हरिणियों के नेन से 
मी ये नेत्र सुन्दर हैं । 
नोट--खंजन कंज न सरि ल्है बलि अलि को न बखान । 
एनी की अँखिपान ते नीकी ऑअँखियान |--»ंगार-सतसई 
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संगति  दोषु लगे सबनु कहे ति 5 बंन | 
कुटिल बंक भ्रव संग भए कुटिल बंक गति नेन ॥ ५६॥ 
अन्वय--संगति-दोषु सबनु क्षगे ति बेन साँचे कहे, कुटिल बंक आव-संग 
ते नेन कुटिछ बंक गति भये | 
: भ्रुव-मँवें, भोंहे | कुटिल गति -टेढ़ी चालवाली | ति--सचमुच । 
संगति का दोष सबको छगता है, सचमुच यह बात सच्ची कही गई है। 
तिरछी देढ़ी भँवों की संगति से आँखें मी टेढ़ी और तिरछी चाल्वाल्ली हो गई ! 


ह॒गनु लगत बेघत हियहिं बिकल करत अँग आन । 
ए तेरे सब तें विषम इंछन तीछन बान्न ॥ ४७॥ 
अन्वय--लरूगत इगनु, बेघत हियहिं, बिक करत आन अँग ए तेरे 
ईछन-तीछुन बान सब तें विषम | 
आन ८ दूसरा । विषम -- भयंकर, कठोर | ईछम ८: ईक्षण -- नेत्र । तीछन 
>तीक्ष्म --तेज, चोखे, कंटीले । 
लगते हैं आँखों में, बेघत हैं हृदय को और व्याकुल करते हैं अन्य अंगों 
को--सारे शरीर को ! ये तुम्हारे नेन्र-रूपी तीखे-चोखे बाण सबसे भ्रयंकर हैं । 
झूठे ज्ञानि न खंग्रहे सन मुंह निकसे बन । 
याही तें मानहु किये बातनु कों ब्रिधि सैन ॥ ४८॥ 


अन्वय--झुँह निकसे बेन कूठे जानि मन संग्रहे न, मानहु याही तें 
बातन को बिधि सेन किये । - 
सेन -- इशारा । बेन > वचन | संग्रहै--संचय करता है। याही ते ८: इसी 
लिए, । त्रिधि ८ ब्रह्मा । 
मुँह से निकछे हुए वचनों को झूठा समझकर मन संग्रह नहीं करता-- 
प्रमाण नहीं मानता । मानो इसी कारण ( हृदय की ) बाते करने के छिए ब्रह्मा 
ने नेत्रों के इशारे बनाये । 
७५ ७5 |," >> ८ ञ. हो ब् 
फिरि फिरि दोरत देखियत निचले नकु रह न । 
ए कजरारे कोच पर करत कजाकी नेन ॥ ४९॥ 
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अन्वय--पफिरि फिरि दौरत देखियत नेंकु निचले न रहैं, ए कजरारे नेन 
कौन पर कजाकी करत । 
निचले-- निश्चल, स्थिर । नेकु-जरा भी। कजरारे “काजल लगाये 
हुए. | कजाकी -- ( कजा -- मृत्यु ) हत्यारापंन, छटेरापन, ूटमार । 
बार-बार दौड़ते हुए दीख पड़ते हैं, जरा भी स्थिर नहीं रहते । ( तुम्हारे ) 
ये काजछ छगे हुए नेत्र किसपर डाका डाल रहे हैं--किसकी हत्या करने के 
लिए इधर-उधर दौड़ छगा रहे हैं ? 
खरी भीरहू भेदिके कितहू हे उत जाइ। 
फिर डीठि जुरि डीठि सों सबकी डीठि बचाइ || ६०॥ 
अन्वय--खरी मोरहू मेदिके कितहू छह उत जाइ, डीठि सब्रकी डीठि 
बचाइ डीठि सों ज॒रि फिरे । 
खरी -- भारी । भेदिके -- पार करके | कितहू हे 5किसी ओर से होकर । 
उत -- वहाँ | डीठि - नजर । जुरि "मिलकर । डीठि बचाइ -- आँखें बचाकर | 
मारी मीड़ को मी मेंद्र कर, ओर किसी ओर से भी वहाँ ( नायक के पास ) 
| पहुँचकर, नायिका की नजर, सबकी आँखें बचा, उसकी ( नायक की ) नजर से 
मिल, फिर ( साफ कन्नी काटकर ) लोट श्राती है | 
सबही त्यों समुहाति छिनु चलति सबनु द॑ पीठि | 
वाही त्यों ठहराति यह कबिलनवीं लों दीठि ॥ ६१॥ 
अन्चवय--कबिक्षनवी-ज्ञों यह दीठि सब ही तन छिन समुहाति, सबन 
पीढि दें चक्ञति, वाही तन ठहराति । 
समुदह्ाति -- सामना करना, टकराना | कब्रिलनवी --कम्पास के समान एक 
प्रकार का यंत्र, जिसकी सूई सदा पश्चिम की ओर रहती है, चोर पकड़ने की वह 
कटोरी जो मंत्र पढ़कर चलाई जाती हे । चलति सब्नि दे यीठि --सब्रका 
तिरस्कार करती चली जाती हे । 
क्िबलनमा की सूई के समान उसकी यह नजर सभी के शरीर से क्षणमर 
के लिए टकराती है, फिर सभी से विमुख होकर चक्ष पड़ती है, ओर उसके-- 
अपने प्रेमिक के--रूप पर आकर ठहरती है । 
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कहत नटत रीकत खिकत मिछत खिलत लजियात । 
भरे भौन में करत हैं नेननु ही सब बात॥ ६२॥ 
अन्वय--कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिछत, खिल्तत, लजियात, भरे 
मोन में नेनन ही सब बात करत हैं । 
कहत -- कहते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। नट्त >नाहीं-नाहीं करते हैं । 
रीक्षत प्रसन्न होते हैं। खिक्त--खीजते हैं, रंजीदा होते हैं । खिलत -- 
पुलकित होते हैं | लजञियात -- लजाते हैं । 
कहते हैं, नाहीं करते हैं, रीझते हैं, खीजते हैं, मिलते हैं, खिलते हैं और 
लजाते हैं । ( छोगों से ) भरे घर में ( नायक-नायिका ) दोनों ही, आँखों ही 
द्वारा बातचीत कर लेते हैं । 
सब अंग करि राखी सुधर नाइक नेह सिखाइ। 
रस-जुत छेत अनत गति पुतरी-पातुर राइ॥ ६३॥ 
अन्वय--नेह-नाइक सिखाइ सब अंग करि सुधर राखी पुतरी-पातुर राह 
रस-जुत अनंत गति छेत । 
अंग- प्रकार । सुघर-सुचतुर, सुदक्ष । नाइक --नाचना-गाना सिखाने- 
वाला उस्ताद | पातुर "वेश्या । “राय! वेश्याओं की उपाधि --जैसे प्रवीणराय 
वेश्या, जो केशवदास की साहित्यिक चेली थी । रस-जुत -- रसीले । लेत अनन्त 
गति -- अनेक प्रकार के पेंतरे ओर काँट्छाँट करती है, तरह-तरह की भावभंगी 
ले थिरकती है । 
प्रेम-रूपी उस्ताद ने सिखाकर उसे सब प्रकार से सुदक्त बना रक्‍खा है। 
( फलूत; वह आँखों की ) पुतली-रूपी वेश्या रसों से भरे हुए नाना प्रकार के 
हाव-माव दिखा रही है । 
कंज नयनि मंजनु किये बेठी ब्योरति बार । 
कच अँगुरी बिच दीठि दे चितवति नन्दकुमार || ६४ !। 
अन्वय--कंजनयनि मंजन्‌ किये बेठी बार ब्योरति, कच अँगुरी बिच दीटि 
दें नन्दकुमार चितवति । 
ब्योरति - सुलझाती है | कच --बाल, केश । दीठि - दृष्टि, नजर | 
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कमलनयनी ( नायिका ) स्नान कर बैठी हुईं अपने बालों को सुला रही है 
और बालों तथा अँगुलियों के बीच से कृष्णजी को देखती मी है । ( छोग जानते 
हैं कि वह बाल संवार रही है, इधर बालों और उँगल्तियों क॑ बीच इशारे चत् 
रहे हैं | ) 
डीठि-बरत बाँधी अटनु चढ़ि धावत न डरात | 
इतहिं-उतहिं चित दुहुन के नट-लों आवत-जात ॥ ६५॥ 
अन्वय---अटन बाँधी डीठि-बरत चढ़ि धावत न डरात, दुहुन के चित 
नट ल्लों इतहिं उतहिं आावत जात । 
डीठि -- नजर । बरत -- रस्सी | अटनि -- कोठे | लों - समान । 
कोठों पर बँधी दृष्टि-रूपी रस्सी पर चढ़कर दौड़ते हैं, ( जरा भी ) डरते 
नहीं । दोनों क॑ चित्त नट के समान इधर-से-उधर ( बेघड़क ) आते-जाते हैं । 
नोट--प्रमिक और प्रमिका अपनी-अपनी अटयारी पर खड़े आँखें लड़ा 
रहे हैं । कवि ने उसी समय की उनके चित्त की दशा का वर्णन किया है | 
जुरे दुहुन के हग झमकि रुके न भीने चीर। 
हलुकी फौज हरौल ज्यों पर गोल पर भीर॥ ६६॥ 
अन्वय--दुहुन के दग रूमकि जुरे, रीनें चीर न रुके, ज्यों हरोल हलुकी 
फौज, गोल पर भीर परें । 
झीने -- मद्दीन, बारीक | चीरज८"-साड़ी । दरौल"-हरावल, सेना का 
अग्रभाग | गोल "सेना का मुख्य भाग। ममकि ८ उछुलकर या नाचकर । 
भीर८"- चोट, हमला । 
दोनों की आँखें छत्नक के साथ बढ़कर जुट गईं, बारीक साड़ी ( के घूँघट ) 
में वे न रुकी, जिस प्रकार सेना के अग्रममाग में हलकी फौज रहने से मुख्य 
भाग पर ही मीड़ आ पड़ती है । 
५ ४ पु ३9 
लीन हूँ साहस सहसु कीन जतनु हजारु | 
लोइन लोइन-सिंघु तन पेरि न पाबत पारु॥ ६७॥ 
अन्वय--हजार जतनु कीनें सहसु साहस छोनें हूँ, ज्ञोइन तन-छोइन- 
सिंधु पैरि पार न पावत । 
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लोइन -- आँख । लोइन -- लावण्य, सुन्दरता । पैरि -- तैरकर | 
हजार यल् करने भर हजार साहस रखने पर मी ये आँखें ( तुम्हारे ) 
झरीर-रूपी छावण्य-सागर को तरकर पार नहीं पा सकतीं--तुम्हारा शरीर इतने 
अगाध-लावण्य से परिपूर्ण हे | 
पहुंचति डटि रन-सुभट लो रोकि सकें सब नाहिं । 
लाखनुहूँ की' भीर में आँखि उहीं चलि जाहिं॥ ६८॥ 
अन्वय -- रन-सुमट ल्ञों डटि पहुँचति, सब नाहिं रोकि सकें, छाखनहेँ की 
भीर में आँखि उहीं चल्नि जाहिं । 
रन-सुभट -- लड़ने में वीर | 
लड़ाई के वीर योद्धा के समान डटकर पहुँच जाती हैं--छोग उन्हें नहीं 
रोक सकते । लाखों की भीड़ में भी ( उसकी ) आँख उस ( नायक की ) ओर 
चल्नी ही जाती हैं । 
गड़ी कुटुम की भीर सर रही बेठि दं पीठि। 
तऊ पलकु परि जाति इत सलज हँसोंही डीठि ॥ ६९॥ 
अन्वय --कुट्ठम की भीर में गड़ी पीठि दे बॉठ रही, तऊ पत्चकु सल्ज 
हँस्रोंही डोठि इत परि जाति । 
पलकु -- पछठ+एकु -5 एक पल के लिए, । इत "यहाँ, इस ओर । हँसों दी - 
असन्न, विनोदिनी । 
कुटुम्ब की भाड़ में गड़ी हुई--चारों ओर से परिवारवाल्ों से घिरी हुई-- 
( वह नायिका नायक को ओर ) पीठ देकर बेठी है । तो मी एक क्षण के छिए 
६ उसकी ) लछजीली और विनोदिनी दृष्टि इसकी ओर पड़ ही जावी हे ॥ 
भोंह डउँचे ऑचरू उलटि मौरि मोरि मुँह मोरि | 
नाठिनीठि भीतर गई दीठि दीठि खों जोरि॥ ७० ॥ 
अन्वथ--मोंह उँचे, आँचरु उछटि, मौरि मोरि, मुंह मोरि। दीडि सों 
दीठि जोरि, नीठि-नीठि मीतर गईं । 
डँचे -- ऊँचा करके । मौरि -मोलि, सिर । मोरि ८ क्ुकाकर । नीठि-नीठि 
>-जैंसे तैसे, मुश्किठ से | नीठि नीठि गई -- मुश्किल से धीरे-धीरे गई । 
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... मोह ऊँची कर, आँचर उलट, सिर झुका और मुंह मोड़कर ( वह नायिका ) 
_नजर-से-नजर मिछाती हुईं धीरे-धीरे ( घर के ) मीतर ( चली ) गई । 
ऐचति-सी चितवनि चित॑ भई ओट अलछसाइ | 

फि र उफ्रकनि कों सृगनयनि हगनि लगनिया लाइ॥ ७१॥ 
अन्वय-- ए चति-सी चितवनि चिते अलसाइ ओट मई, म्गनयनि फिरि 
उभ्कनि को लगनिया दृगनि लाइ । 
एऐँंचति-सी -- खींचती हुई-सी, चित्ताकर्ष॥, चितचोर | चितवनि --दृष्टि, 
नजर | चितैं>देखकर | दगनि--आँखों का। लछगनिया-लगन, चाट । 
अलसाइ - जभाई लेकर, उभाड़ दिखाकर अथवा मन्द गति से | 
( चित्त को ) खींचती हुई-सी नजरों से देख वह अल़साकर ( आँख से ) 
ओट तो हो गई; किन्तु उस मुगनयनी ने ( उस समय से ) बार-बार उम्कक- 
उडककर देखने की छगन ( मेरी ) आँखों में लगा दी--तब से बार-बार में 
उझ्क-उ सककर उसकी बाट जोह रहा हूँ । 

सटपटाति-सी ससिमुखी मुख घृघट-पदु ढांकि | 

पावक-झर-सी रूमकिके गई मरोखों क्ॉंकि ॥ ७२॥ 
अन्वय--ससिमुखी सटपटाति-सी मुख घूंघट-पदढु ढॉकि, पावक-मर-सी 
झमकिके झरोखो .ऊाँ कि गई | 

पावक-झर -- आग की लपट । सटपटाति-सी -- डरती हुई-सी । झमकिके -- 
नखरे की चाल से, गहनों की झनकार करके, चपलता से । 
डरती हुई-सी-- वह चन्द्रवदनी ( अपने ) मुख को घूंबट से ढेंककर अपि 

की छपट-सरीखी चंचलता के साथ झरोखे से झाँक गई । 
नोट--मभाव यह है कि अपने गुरुजनों के डर से वह मुख पर आँचल 
डालकर झटपट ख्िड़की पर आई और ( नायक को ) देखकर चली गई | 

लागत कुटिल कटाच्छ सर क्‍यों न होहिं बेहाल । 

कढ़त जि हियहिं दुसाल करि तऊ रहत नटसाल।॥| ७३ ॥ 
अन्वय--कुटिछ कटाच्छ सर छागत क्‍यों न बेहाल होहिं, जो हियो दुसाल- 
करि कढत तऊ नटसाज्ञ रहत । 
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कुटिल -- तिरछे, टेढ़े | कयाद्ष --तीक्ष्ण दृष्टि, बॉकी-तिरछी नजर | कढ़त ८- 
निकलना । हियो ८-हृदय | दुसाछ--दो भाग, आरपार। तऊच्य्तो भी। 
नटय्साल ८ का टे का वह हिस्सा जो कॉँटा निकाछ लेने पर भी ट्ूय्कर अन्दर ही 
रह जाता है | 

तिरछे कटाक्ष-रूपी ( चोखे ) बाण के छगने से ( छोग ) क्‍यों न व्याकुछ 
हों ? यद्यपि ( बाण ) हृदय को आरपार करके निकल्न जाता है, तथापि उसकी 
नुकोछी गॉसी की कसक ( पीड़ा ) रह ही जाती है । 

नेन-तुरंगम अलक-छबि-छरी छगी जिहिं आइ। 
तिहिं चढ़ि मन चंचल भयौ मति दीनी बिसराइ ॥ ७४ ॥ 
अन्वय--नेन-तुरंगम, जिहि अकक-छुबि-छरी आइ छगी, तिहिं चढ़ि मन 
चंचल भयो मति बिसराइ दीनी | 

तुरंगम - चंचल घोड़ा । अलक -- लट । छुरी - को ड़ | बिसराय दीनी 5 
विस्मृत कर दिया, भुला दिया । 

नेत्र-रूपी घोड़े, जिन्हें लट की शोमा-रूपी छुड़ी आकर ऊगी है--जो नायिका 
की क्ञट-रूपी चाबुक खाकर उत्तेजित हुए हैं--उन ( नेत्र-रूपी घोड़ों ) पर चढ़कर 
मेरा मन चंचल हो गया है ओर उसने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है । 

नीचीयें नीची निपट दीठि कुही छो दोरि। 
उठि ऊँच नीचे दियो मन-कुरुंग कपिमोरि।॥ ७५॥ 
अन्वय--दीठि कुही लछों निपट नीचीये नीची दौरि, ऊँचें उठि मन-कुरूंग 
झपिझोरि नीचे दयो । 

निपट -- एकदम । डोठि ८ दृष्टि, नजर । कुह्दी -एक पक्षी, जो बाज को 
जाति का होता है। लॉ--समान। कुलंग"-कलविंक 5 चटका ८-गोरैया, 
जगेरी । उठि ऊँचे -- ऊपर डड़कर | नीचे दियो -- मार गिराया | । 

( उसको ) नजर ने कुही-परक्षी के समान एकदम नीचे-ही-नीचे दौड़कर 
ओर ( फिर ) ऊँचे चढ मेरे मन-रूपी कुलंग को छोपकर और भोरकर नीचे 
गिरा दिया । 

नोट--कुह्दी पक्षी शिकार को पकडने के लिए, पहले तो नीचे-ही-नीचें 
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उड़ता है, फिर एकबारगी ऊपर उड़ शिकार पर भीषण रूप से टूट पड़ता और 
उसे ककभोर नीचे गिरा देता हे । लज्जाशीला नाथिक्रा की उड़नबाज नजर की 
भी यही गति दै--रसज्ञ पाठक जानते हैं ! 
तिय कित कमनेती पढ़ी बिनु जिधि भौंह-कमान । 
चल चित-बेझ चुकति नहिं बंक बिलोकनि बान ॥ ७६ ॥ 
अन्वय--तिय कित कमनैती पढ़ी, बिनु ज़िह मौंह-कमान, बंक बिज्ञोकनि 
बान, चल्न चित-बेझें नहिं चुकति । 

कित -- कहाँ । कमनेती -- तीर चलाने की कला, ब्राण-विद्या । जिहि - ज्या 
>-डोरी, प्रत्यंचा। चल-"-चंचल। बेझें-निशान, लक्ष्य । बंक--टेढ़ा । 
'बिलोकनि -- चितवन, दृष्टि । 

इस ख्त्री ने यह बाण-विद्या कहाँ पढ़ी कि विना डोरी के मौंह रूपी धनुष 
और तिरछी इष्टिरूपी बाण से चंचल चित्त-रूपी निशाने को बेधने से नहीं चूकती ? 

दृज्या खरे समीप को लेत मानि मन मोदु | 

होत दुहुन के दगनु हीं बतरसु हँसी-बिनोदु || ७५॥ 
. अन्वय--दूस्वौ खरे समीप कौ मन-मोदु मानि छेत, दुहुन के दगन हीं 
बतरसु हसी-बिनोदु होत । 

( नायक-नायिका दोनों ) दूर-दूर खड़े होने पर मी निकट होने का श्रानन्द 
मन में मान केते हैं--यद्यवि दोनों दूर-दूर खड़े हैं तथापि निकट रहकर सम्माषण 
करने का आनन्द अनुभव कर रहे हैं; क्योंकि दोनों को आँखों ( इशारों ) से ही 
रसीली बातचीत, दिल्लगी श्रोर चुदल हो रही है । 

छुटे न छाज न छालचौ प्यौ लखि नैहर-गेह । 
सटपटात लोचन खरे भरे सकोच सनेह || ७८ ॥ 
अन्वय--प्यो नेहर-गेह छखि न लञाज छुटे न ज्ञाजचौं; सकोच-सनेह मरे 
छोंचन खरे सटपटात । 

प्यौ > प्रियतम। खरे - अत्यन्त । नैहर -- मायके, पीहर | सटपटात-विक्षिसत 

बेचेन हो रहे हैं । 


पति को अपने मायके में देखकर न तो ( उन्हें मर नजर देखने के लिए ) 


बिहारी-सतसई हे 


ज्ञाज छूटती है और न ( देखने का ) छालच ही छोड़ते बनता है । यों संकोच 
ओर प्रेम्त से परिपूर्ण उस नायिका के नेत्र अध्यन्त व्याकुल हो रहें हैं । 


नोट--इस दोदे में स्वाभाविकता खूब है | 


करे चाह-सौं चुटकि के खरे उड़ौह मैन । 
लाज नवाएँ तरफरत करत खूँद-सी नैन ॥ ७९ ॥ 
अन्वय--मैन चाह सों चुटकि के खरें उड़ौहैं करे, ल्ञाज नवाएँ नन 
तरफरत खूँद-सी करत । | 
चुटकि कै-- चाबुक मारकर । उड़ौहं - उड़ाकू, उड़ान भरनेवोला । मैन -< 
कामदेव | खूँद --जमैती, घोड़े की ठमुक चाल। 
कामदेव ने चाह का चाबुक मारकर नेत्रों को बढ़ा उड़ाकू बना दिया है। 
किन्तु ज्ञाज ( क्गाम ) से रोके जाने के कारण उसके नेत्र ( रूपी-घोड़ें ) 
तड़फड़ाकर जमेती-सी कर रहे हैं । 
नोट--जब घोड़े को जमेती सिखाई जाती है, तब एक आदमी पीछे 
चाबुक फटकारकर उसे उत्तेजित करता रहता है और दूसरा आदमी उसकी 
लगाम कसकर पकड़े रहता है। यों घोड़ा पीछे की उत्तेजना और आगे की 
रोक थाम से छुटपक्टाकर नमेती करने लगता है । 
नावक-सर-से लाइके तिछकु तरुनि इत ताँकि। 
पावक-मर-सी ममकिके गई मरोखा माँकि॥। ८०॥ 
अन्वय--नावक-सर-से तिब्रकु छाइके तरुनि इत ताँकि, पावक मभर-सी 
रमकिक मग्रेखा झोंकि गई ।. 
तिलकु >् टीका । तझसनि८- नवयुवती । प्रावकनलझर८":आग की लपट | 
भरोखा 5 खिड़की । झमकिकरे - चंचल चरणों से । नावक-सर - एक प्रकार 
का छोटा चुटोला तीर, जो बॉस की नली के अंदर से चलाया जाता हे,- ताकि. 
सीधे जाकर गहरा घाव करे | ४] ->> 7 
चुटीले तीर के समान ( छलछाट पर ) तिज्क ज्गाकर उस नवथुव॒ती ने इसः 
ओर देखा और आग की उल्वाक्षान्सी चंचकता के;साथ खिढ़को से राँक गई । 
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नोट--ज़ाबक के तीर बिद्वारी के दोह्टों के विष्रय में प्रसिद्ध है-- 
सतसैया के दोहरे जनु नाबक के तीर । 
देखत में छोटे लगें वेघें सकल सरीर ॥॥ 


अनियारे दीरघं द॒गनु कितीं न तरुनि समान | 
बह चितवनि औरे कछू जिह्धिं बस होत सुजान ॥ ८१॥ 
अन्वय--किती तरुनि अनियारे दीरघ दइगन्‌ समान न, जिहिं बस सुजान 
होत वह चितवन कछु और । 
अनियारे -- नुकीली | दीरघ-- बढ़ी | दगनु -- आँखें । जिहिं-जिस्रके । 
सुजान -- रसिक । 
कितनी युवतियों की नुकीछी और बढ़ी-बढ़ी आँखें एक-सी नहीं हैं-- 
बहुत-सी युवतियों की आँखें बढ़ी-बढ़ी और नुकीछी हैं-- किन्तु रस्तिक-जन को 
वशीभूत करनेवाली वह रसीजी नजर कुछ और ही द्वोती है ! 
चमचमात चंचल नयन बिच घूँघट-पट झीन । 
मानहु सुरसरिता-बिमल-जलछ उछरत जुग मीन || ८२॥ 
अन्वय--झीन घूंघट पट बिच चंचछ नयन चमचमात, मानहु खुरसरिता 
बिमतल्न जल जुग मीन उछरत । 
पुँघट-पट -- घुँघट का कपड़ा | कीन -- बारीक, मद्दीन | सुरसरिता -- गंगा । 
जुग ८ दो | मीन -- मछली | उछुरत 5-5 उछलती है । र 
बारीक कपड़े के घूँघट की ओट से ( उसकी ) चंचक्ष भाँखं चमक रही हैं--- 
मक्षक रहीं हैं, मानों गंगाजी के स्वच्छ जज्न में दो मछुलियाँ उछल रही हैं । 
फूले फदकत छे फरी पल कटाच्छ करवार | 
करत बचावत बिय नयन पाइक घाइ हजार || ८३ | 
अन्वय--बिय नयन-पाइक परक-फरी कटाच्छ-करवार ले फूछे फदक्रत 
हजार घाइ करत बचाचवत | 


फूले -- उमंग से मरकर | फदकत - परे बदलते हैँ । फरी --ढाल । पल -- 
पलक । करबार -- करवाल > तलवार । बिय > दोनों | पाइक -- पैदल सिपाही । 
घाइ -- घाव, वार । 


३ 


बिहारी-सतसई डे 


( उसके ) दोनों नेत्र-रूपी सिपाही पल्क-रूपी ढाछऊः और कटाक्ष-रूपी 
तलवार छ्ेकर सानन्द पेंतरे बदलते तथा हजारों वार करते और बंचाते हैं । 


जद॒पि चबाइनु चीकनी चलति चहूँ दिसि सैन । 
तऊ न छाड़्त दुहुन के हँसी रसीलें मैन ।॥ ८४॥ 
अन्वय--जदपि चब्राइनु चीकनी चहूँ दिसि सैन क्‍्लति, तऊ दुहुन के 
रसीछे नेन हंसी न छाड़त | 
चबाइनु चीकनी - निंदा से भरी । तऊ८ तो भी | सैन -- इशारे । हँसी -- 
उमंग-भरी छेड़छाड़ । 
यद्यपि उसपर चारों ओर से निंदा-भरे इशारे चछ रहे हैं--छोग इशारे 
कर-करके उसकी निंदा कर रहे हैं--तो मी दोनों की रसीली आँख हँसी 
( चुहलबाजी ) नहीं छोड़तों | 
जठित नीछमनि जगमगति सींक सुहाई नाँक । 
मनो अली चंपक-कली बसि रसु-लेतु निसॉंक ॥ ८५॥ 
अन्वय--नीछूमनि जटित सींक जगमगति सुहाई नाँक, मनौ अज्ली चंपक- 
कछी बसि निसाँक रसु छेतु । 
जटित -- जड़ी हुई । नील्मनि - नीलम ! सींक - स्त्रियों की नाक में पहनने 
का एक आभूषण विशेष, जिसे लॉंग का छुच्छी भी कहते हैं। निर्सॉक ८ निभ्शंक, 
वेघड़क | रसु लेंठ -- आनन्द छूट रद्दा है, रस चूस रहा है। 
नीलम से जड़ी लोंग ( उसकी ) सुन्दर नाक में जगमंग करती हे,. मानो 
भौंरा चम्पा की कली पर निःशंक बेठकऋर रस पी रहा हो | 
नोंट--गोरी की नाक चम्पा की कली है, नील्म-जड़ी लोंग भोंय हे। 
भौंरा चम्पा के पास नहीं जाता; पर कवि ने असम्भव को सम्भव कर दिया है। 
बेधक अनियारे नयन बेधत करि न निषेधु । 
बरबट बेधत मो हियो तो नासा को बेघु ॥ ८5३॥ 
अन्वय-- बेघक अनियारे नयन बेधत निषेधु न करि, तो नासा को बेधु 
मो हियो बरबट बेधत । 


सटीक : बेनी पुरी 


द बेधघक -- बेधनेवाला । अनियारे 5 नुकीले । निषेघ -- रुकावट । बेघु -- छेद, 
छिद्र | नासा 5 नाक | बरबट 55: अदबदाकर, जबरदस्ती | 
चुम्नैली नुकीछी आँखें यदि हृदय को छेदती हैं, तो छेदने दे, उन्हें मना 
मत कर (वे ठहरीं चुमील्ली न॒कोल्ी, बेधंना तों उनका काम ही है ); क्योंकि 
तेरी नाक का बेघ--लोंग पहनने की जगह का छेद--मेरे हृदय को बरबस बेघ 
रहा है--जो स्वयं बेध है, वही बेध रहा है, तो फिर बेधक क्‍यों न बेधे १ 
जदपि लोंग ललितो तऊ तू न पहिरि इकआँक | 
सदा साँक बढ़िये रहै रहे चढ़ी-सी नाक ॥ ८७ ॥ 
अन्वय>--जद॒पि ल्ोंग लत्तितो, तऊ तू इकआँक न पहिरि, नाँक चढ़ी-सो 
रहै सदा साँक़ बढिय रहे । 
ललितो -- सुन्दर । इकऑक -- निश्चय | साँक बढ़ि ये रहे --डर बना रहता 
है। रहे चढ़ी-सी नाक --नाक चढ़ी रहना, क्रुद्ध या रुष्ट होना । 
यद्यपि क्ञोंग ( देखने में ) अत्यन्त सुन्दर है, तो भी तू निश्चय उसे न पहन; 
( क्‍योंकि उसके पहनने से ) तेरी नाक सदा चढी-सी रहती है, जिससे मेरे मन 
में सदा भय की वृद्धि होती है ( कि तू ज्ञायद क्रुद्ध तो नहीं है ) ! 
बेसरि मोती दुति-फछक परी ओठ पर आइ। 
चूनों होइ न'ः चतुर तिय क्यों पट पोंछयो जाइ ॥ ८८॥ 
अन्वय--बेसरि मोती दुति-झलक ओठ पर भाइ परी, चतुर तिय चूनो न 
होह, पट क्‍यों पौंछयों जाइ । 
पट -- कपड़ा । बेसरि-- नाक की ऋुलनी, बुलाक । 
बेसर में छगे हुए मोती की आमा की ( सफेद ) परिछाँई तुम्हारे ओठों पर 
आ पढ़ी है | हे सुचतुरे ! वह चूना नहीं है ( तुमने जो पान खाया है, उसका 
चुना होठों पर नहीं क्गा हे ), फिर वह कपडे से कैसे पोंछी जा सकती हे ? 
नोट--नायिका के लाल-लाल होठों पर नकबेसर के मोती की उजली 
झलक आ पड़ी है, उसे वह भ्रमवश चूने का दाग समझकर बार-बार पॉोंछ रही 
है; किन्तु वह मिटे तो कैसे १ 
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इहिं दृहीं मोती सुगथ तू नथ गरबि निसाक। 
जिहिं पहिर जग-हग ग्रसात लात हर्साव-सा नाक ॥ ८९॥ 
अन्वय--नथ ! तूँ इहिं देहीं मोती सुगथ निसाँक गरबि, जिहिं पहिरे 
नॉक हँसति-सी लूसति, जग दृग असति । 
सुगथ -- सुन्दर पूँजी | गरबि--अभिमान कर छे । हँसति-सी लसति-- 
सुघड़ जान पड़ती है । असति ८ फँसाती हे । 
अरे नथ ! तू इन दो ही मोतियों की पूँज़ी पर निःश्चंक होकर गव कर छे 
क्योंकि तुझे पहनकर ( उस नायिका की ) नाक हसती-सो ( सुन्दर शोमासम्पन्न ) 
दीख पड़ती है और संसार की आँखों को फाँसती है । 
नोट--ए.क उ्दू-कवि ने कहा है--“नाक में नथ वास्ते जीनत के नहीं । 
हुस्न को नाथ के रक्खा है कि जाये न कहीं ! जीनत -- खूबसूरती । हुस्न -- 
सौन्दर्य | 
बेसरि-मोती धनि तुही को बूझशें कुल जाति। 
पीबों करि तिय-अधर को रस निधरक दिन-राति ॥ ९० ॥ 
अन्वय--बेसरि मोती तुहीं धनि ! कुज्ष जाति को बूझे, तिय अधर को 
रसु, निधरक दिन-राति पीबों करि । 
अरे बेसर में गुँथा हुआ मोती |! तू ही धन्य है । ( माग्यवान्‌ ) है ओर 
जाति कौन पूछता है ! ( अलबेतली ) कामिनियों के ( सुमिष्ट ) अधरों का रस 
तू निर्मयता-पूवंक दिन-रात पिया कर । 
नोट--'को बूझे कुल जाति! से यह मतलब है कि मोती तुच्छ सीप-कुल से 
वैदा हुआ हे, तो भी उसे ऐसा सुन्दर सौमाग्य प्राप्त हे, जिसके लिए कितने 
कुलीन नवयुवक तरसते रहते हैं ! 
बरन बास सुकुमारता सव बिधि रही समाइ। 
पँखुरी लगी गुठाब की गात न जानी जाइ॥ ९१॥ 
अन्वय--गात लगी गुज्ञाब को पंखुरी जानी न जाइ। बरन बास 
सुकुमारता सब बिधि समाइ रही । 
( नायिका की ) देह पर क्गी गुज्ञाब की पंखुरी पहचानी नहीं जाती+-- 
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बिज्ञग नहीं देख पड़ती; क्योंकि उसका रंग ओर उसकी सुगन्ध तथा कोमलता 
गाल के रंग, सुगन्‍्ध और कोमलता में एकदम मिल्न-सी गई है। 
लसत सेंत सारी ढप्यों तरल तत्यौना कान | 
पच्यों मनो सुरसरि-सलिल रबि-प्रतिविम्बु बिहान | ९२॥ 
अन्वय--सेत सारी दष्यों कान तरल तस्वौना लूूसत, मनों सुरसरि-सल्ित् 
बिहान-रवि-्प्रतिबिम्बु पर्यो । 
तरल -- चंचल । ब्िहान -- प्रातःकाल । 
उज़ली साड़ी से ढेका हुआ उसके कान का चंचल कर्णफूछ ऐसा सोह रहा 
है, मानो गंगा के उज्ज्वज्ञ जल में प्रातःकाल के सूर्य का ( सुनहत्ण ) प्रतिबिम्ब 
आ पढ़ा हो । 
नोट--यहाँ सोने का कर्णफूल प्रातःकाल का सूर्य है, और साड़ी गंगा का 
स्फटिक-सा स्वच्छ जल | 
सुदुति दुराई दुरति नहिं प्रगट कर॒ति रति-रूप । 
छुटं पीक और उठी छाली ओठ अनूप ॥ ९३॥ । 
अन्वय--सुदुति दुराई नह्ििं दुरति, रति-रूप श्रगट करति, पीक छुटे ओठ 
अनूप लाली औरे उठी । 
सुदुति - सुद्युति -- सुन्दर कान्ति | रति-रूप -- रति का रूप, कामदेव की ज््री 
4रति” अत्यन्त सुन्दर कह्दी जाती है; अतएव यहाँ “रति-रूप” से अर्थ है सौन्दर्य 
का अत्यन्त आधिक्य। दुराई -- छिपाये । 
सुन्दर कान्ति छिपाने से नहीं छिपती, वरन्‌ ( ऐसी चेष्टा करने पर ) वह 
ओर मो अपरूप सोंदय प्रकट करती है । पान को पीक (या छाछी ) छुड़ाये 
जाने पर ओठों की अनुपम छाली और मी बढ़ गई है । 
नोट- नायिका अपने ओठ की ललाई को पान की लाली समझकर 
चार-बार उसे छुड़ा रही है; किन्तु ज्यों-ज्यों पान की लाली छुट्ती है, त्यों-त्यों 
उसके ओठ की स्वाभाविक लाली और भी खिलती जाती है। 
कुच-गिरि चढ़ि अति थकित हे चली डीठि मुँह-चाड़ | 
फिरि न टरी परिये रही परी चिबुक की गांड] ९४ ॥ 
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अन्वय--कुच-गिरि चढ़ि, श्रति थकित हे, डीठि मुँह चाड़ चली, चिब्ुऊ 
की गाड़ परी परिये रही, फिरि टरी न। 

कुच ८ स्तन । डीठि >5दृष्टि- नजर । चाड़ ८ चाह | परिये रही 5 पड़ी 
रही । चिबुक - ठुड्ठी । गाड़ ८ गगढ़ा । 

स्‍्तन-रूपी ( ऊँचे ) पव॑त पर चढ़, अत्यन्त थककर, दृष्टि--मुख (देखने) की 
चाह में (आगे) चली । (किन्तु रास्ते में ही) ठुड्डी के गढ़े में वह ( इस प्रकार ) 
जा गिरी कि ( उसी में ) पड़ी रह गई, ( वहाँ से ) पुनः (इधर-उधर) टली नहीं । 

नोट--“चिबुक की गाड़” पर एक संस्कृत कवि की उक्ति का आशय है 
कि ब्रह्मा ने सुन्दरी ज्ली को जब पहले-पहल बनाया, तत्र उसके रूप पर आप ही 
इतने मुग्ध हुए कि ठुड्डी पकड़कर भर-नजर देखने लग गये । उसी सप्तय. कच्ची 
मूर्ति की ठुड्डी उनके अँगूठे से दब गई । वह्दी गढ़ा हो गया ! 

ललित स्याम-लीला ललन चढ़ी चिबुक छबि दून । 
मधु छाकक्‍्यो मधुकर पस्यो मनो गुल्ञाब-प्रसून ॥ ९५ ॥। 

अन्वय--ललित स्याम-लीज्ञा, लखन, चिबुक-छबि दून चढ़ी, मानो मछु 
छाक्‍्यो मघुकर गुलाब-प्रसून परयो । 

ललित --सुन्दर | स्यथाम-लीला>गोदने की बिन्दी | दून-दूना | मश्ु 
छाक्यौ -- रस पीकर तृप्त । मधुकर - भोंरा । प्रसून -- फूल | 

सुन्दर गोदने की ( कोछी ) बिन्दी से, हे लखन ! उसकी ( गुलाबी ) ढुड्ढी 
की शोभा दूनी बढ़ गई है, ( जान पड़ता है ) मानो मध पीकर मस्त मौंरा 
युछाब के फूज्ञ पर ( बेसुध ) लेटा हुआ है । 

नोट--पह्माकर' के इसी भाव के एक कवित्त का पद है--'केघों अरबिन्द्‌ 


में मलिन्दिसुत सोयो आय, गरक गोविन्त केघों गोरी की गुराई में ।! अपने 


वतिल-शतकः में मुबारक कवि तिल को यों प्रणाम करते हैं -- 
गोरे मुख पर तिल लसे, ताको करों प्रणाम । 
मानहु चंद बिछाय के पौढ़े सालीग्राम ॥ 
डारे ठोढ़ी-गाड़ गहि नेन-बटोही मारि | 
तिलक-चोंधि में रूप-ठग हॉसी-फॉसी डारि॥ ९६ || 


४४४७४ आंआआााआ 0७००७००७७७छनाणआआाआआााा८एणणणाए्णणाणआाआािाएााा 


३९ सटीक 5 बेनीपुरी 


अन्वंयं>-चित्षक-चोंधि में रूप-ठग हॉसीन्‍फाँसी डारि, नेन-बटोही मारि 
ठोढ़ी-गाड़ गहि डारे । 
ठोढ़ी > ठुड्डी, चचिबुक । चिलक -- चमक, काल्ति | 
( शरीर की ) कान्ति की चकाचौंध में सोन्दय-रूपी ठग ने हँखी-रूपी फाँसी 
डाल (दशक के ) नेन्न-रूपी बटोही को मारकर उसे ठुड्डो-रूपी गढ़े में डाछ रक्खा 
है । यह स्याम-छीला ( गोदना की काकी बिन्दी ) उसी को छाश है । 
नोट--एक उद्‌' कवि ने भी (तिल! को आशिक का “जलासुना दिल? 
कहा है | क्‍या खूब ! 
तो लखि मो मन जो लही सो गति कहो न जाति | 
ठोढ़ी-गाड़ गड़यो तऊ उड़यो रहत दिन-राति ॥ ९७॥ 
अन्वय--तो लखि मो मन जो गति ल्नही प्लो कही न जाति, ठोढ़ी-गाड़ 
गड़यो तऊ दिन-राति उडयौ रहत । 
मन गड़णों -- मन बसना, मन डूबा रहना | मन डड़थौ८--मन उद़ना, 
मन उचटा रहना, कहीं मन न छगना | 
तुम्हें देखकर मेरे मन ने जो चाछ पकड़ी है, वह (चाल ) कही नहीं 
जाती--अजीब चाल है । यद्यवि वह तुम्हारी दुड्डी के गढ़े में गडा ( धँसा ) 
रहता-- तल्‍्लीन रहता है, तो मी दिन-रात उड॒ता--उचटा ही रहता है-- 
चंचल ही बना फिरता है ! 
नोट -यहाँ कवि ने “मन का गड़ना' और “मन का उड़ना? इन दोनों 
मुद्राविरों का प्रयोग अच्छा भिड़ाया है | 
लौंने मुंह दीठि न लगे यौं कहि दीनौ ईठि | 
दूनी हूं लागन लगी दियें दिठौना दीठि॥ ९८॥ 
अन्वय--ईटि छॉने मुँह दीटि न छगै, यों कहि दिठौना दीनौ दिये दीढि 
दूनी छे लगन लगी | 
लौने --लावण्यमय । ईठि-हितैषिणी । दिठौना--काजल की बिन्‍्दी; 
नजर लग जाने के डर से स्तियाँ काजर की बिन्दी लगाती हैं । 
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हितैषिणी सखी ने---'इस लावण्ययुक्त मुखड़े पर कहीं किसीकी नजर न 
लग जाय' ( ऐसा ) कहकर डिठौना लगा दिया। किन्तु उस गोरे सुखड़े पर 
काज़ल का काला डिठीनां देने से छोगों की नजर दुगुनी होकर छंगने लगी-- 
छोग और मी चाव से घूरमे लगे । 

पिय तिय सों हँसिक कह्मों ठखे दिठौना दीन । 
चन्द्रमुखी मुख चन्दु त भी चन्द सम कीन ॥ ९५९॥| 
अन्वय--दिठौना दीन छखें, पिय तिय सों हँ सिके कह्मौ, चन्द्रसुखी चन्द 
सम कोन, मुख चन्दु त भला । 

सों - से | दिठौना दीन --डिठौना लगाये हुए । ते से । 

डिठोना लगाये हुए देखकर प्रीतम ने अपनी प्रियतमा से हँसकर कहा-- 
हे चन्द्रमुखी | _( काला डिठोना लगाकर ) चन्द्रमा के समान (६ धब्बेदार ) 
कलंकित बना लेने पर भी, ( तुम्हारा ) मुख, चन्द्रमा से अच्छा ही हे । 

गड़े बड़े छबि-छाकु छकि छिगुनी छोर छुट न । 
रहे सुरंग रंग रेगि वही नह दी मँहदी नैन ॥ १००॥ 
अन्वय--छबि छाऊ छक्कि बड़े छिगुनी छोर छुट न; वही नह दी मंहदी 
सुरँग रंग नन रंगि रहे । 

छबि-- शोभा । छाकु -नशा | छकि ८ भर-पेट प्रीकर | छिगुनी ८5 कनिष्ठा 
अँगुली, कनगुरिया | सुरग--लाल । नह दी --नँह में दी गई, नख-में लगाई 

। मेंहदी - में हृदी । 

सोंदय की मदिरा पीकर खूब ही गड़ रहे हैं, .छिगुनी की छोर छोड़ते ही 
नहीं । यहाँतक कि. उसी ( छिगुनी के ) नह में...लगी -मेंहदी के ज्ञाल्न रंग में 
ये नेत्र रेंग मी गये हैं--उसके ध्यान में छाछ मी हो गये हैं 
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द्वितीय दातक कर 


सूर उद्ित हूँ मुदित मन सुखु सुखमा की ओर । 
चिते रहत चहुूँ ओर तें निहचल चखनु चकोर | १०१॥ 
अन्वय--सूर उदित हूँ, मुदित मन, मुखु सुखमा की ओर, चकोर निहचल 
चखनु चहूँ ओर ते चिते रहत । 
सूर -- सूर्य | सुखमा ८सोंदर्य, शोभा । निहचल चख़नु -- अय्ल दंष्टि से, 
टकटकी लगाकर | 
सूर्य के उदय हो जाने पर मी आनन्दित मन से उसके मुख के सोंदय की 
ओर ( उसे चन्द्र-मंडल समझकर ) चकोर टकटकी छूगाये चारों ओर से देखता 
रहता है | 
पत्राहीं तिथि पाइये वा घर के चह“ुँ पास। 
नित भ्रति पून्यौई रहत आनन-ओप उज़ास || १०२॥ 
अन्वय--वा घर के चहूँ पास पत्रा हीं तिथि पाइये, आनन, ओप-डजास 
नित प्रति पून्योइ रहत । 
पत्रा - तिथिपत्र । नित प्रति --हर रोज । पून्योई > पूर्णिमासी.ही । आनन 
> मुख | ओप -- चमक | उजास ८ प्रकाश । 
उस नायिका के घर के चारों ओर पन्ना ( पंचांग ) ही में तिथि पाई जाती 
है-- तिथि निश्चय कराने के लिए पत्रा ही की शरण छेनी *पड़ती है; क्योंकि 
( उसके ) मुस्र को चमक ओर प्रकाश से वहाँ सदा पूर्णिमा ही बनी रहती हे-- 
उसके मुख को चमक ओर प्रकाश देखकर छोग अम में पड़ जाते हैं कि पूर्ण 
चन्द्र की चाँदनी छिष्टक रही है । 
नेकु हँसौंही बानि तजि लख्यों परतु मुंह नीठि । 
चौकाल्चमकनि-चोंध में परति चौंधि-सी डोठि॥ १०३॥ 
अन्वय--नेकु हँलोंही बानि तजि, मुँह नीठि लख्यों परतु; चौंका-चमकनि- 
चंध में डीठि चोंघि-सी परति । 
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ससहरि गयौ -- सिहर जाना, डर गया | सूरु --शुर, वीर | । “पाँव 
का वह भाग जहाँ पर कड़े, छड़े, पाजेत्र आदि गहने पहने जाते हैं, सुपवा। 
चूरन -- चूरा का बहुवचन, कड़े | चँपि -- दबकर । 
ठिठाईं से साहस किये रहा | डरा नहीं, मुड़ा मी नहीं । वीर के समान 
ख॒टा रहा । भले ही मेरा वह मन मुरबों में चिपक, कड़ों से चँपकर, चूर हो गया। 
पाइ महावरु देन कों नाइनि बेठी आइ। 
फिरि फिरि जानि महावरी एड़ी मीड़ति जाइ ॥ १०९ || 
अन्वय--पाइ महावरु देन को नाइनि आइ बैठी, फिरि फिरि एड़ी महावरी 
जानि मीड़ति जाई । 
महावरी -- महावर लगी हुईं । फिरि फिरि--बार-बार | 
( उस नायिका के ) पाँव में महावर लगाने के ज्लिए नाइन आजजैठी । किन्तु 
< उसकी एड़ी स्वाभाविक रूप से इतनी छाल थी कि ) वह बराबर उसे महावर 
छगी हुई जानकर माँज-माँजकर धोने ज्गी | 
नोट -ैरों में मह्गावर छगाने के पूर्व पहले की लगी हुईं महावर घो दी जाती है। 
कौहर-सी एड़ीनु की छाली देखि सुभाइ | 
पाइ सहावरू देइ को आपु भई बे-पाइ॥ ११०॥ 
अन्वय--कोहर-सी एड्रीनु की सुमाइ छाछी देखि पाइ महावरु को देइ, 
आप बे-पाइ सईं । 
कोहर -- एक जंगली लाल फल । सुभाय --स्वाभाविक | देइ को --कोन दे, 
कौन लगावे । बे-पाय -- हका-बक्का, विस्मय-विमुग्ध । 
लाल कोहर फल के समान उसको एड़ियों की स्वामाविक लाली -देंखकर, 
चेर में महावर कौन ऊगावे ? नाइक स्वयं हक्का-बक्का ( किंक्रत्तेव्यविमूढ ) हो गई?! 
किय हाइलु चित चाइ छगि बजि पाइल तुव पाइ । 
पुनि सुनि सुनि मुह-मधुर-धुनि क्‍यों न लालु ललचाइ। १११॥ 
अन्वय--तुम पाह पाइल बाजि चित चाइ ल्वगि हाइलु किय, पुनि, सुंह- 
अधुर-धुनि सुनि सुनि छाछु क्‍यों न ज्छचाइ । 
हाइड -- घायल । चाय ८ चाह, चाट । पायल -पाजेत्र | 
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तेरे पैरों की पाजेब बजकर चित्त में चाह उत्पन्न करती और घायल बनाती 
है । फिर मुख की मीठी बोज्ली सुन-सुनकर लाछ ( नायक ) क्‍यों न छाज्ञच में 
पड जाय ! 
सोहव अंगुठा पाइ के अनुवर्र जस्थो जराइ। 
जीत्यौँ तरिवन-दुति सुढरि पच्यो तरनि मन पाइ॥ ११२॥ 
अन्वय--जराइ जर्थौ पाइ के अँगुठा अनवदु सोहत , मन्नु तरिवन-दुति 
जीत्यौं तरनि सुढरि पाइ परतथो | 
पाइ के - पैर के । अनवटु - पैर के अंगूठे में पहनने का आभूषण-विशेष ॥ 
जराइ -- जड़ाव, नगीना । तरिवन ८-कर्णफूल | तरानि >सूर्य । 
नगीने जड़ा हुआ पैर के अँगूठे का अनवट शोभ रहा है । ( वह ऐस/# 
क्षगता है ) मानो कणंफूछों की प्रमा से पराजित हो सू्यं उस ( नायिका ) के. 
पाँचों पर छुढ़क पड़ा हो ! 
पग पग संग अगसन परत चरन-अरुन-दुति झूलि । 
ठोर ठौर रूेखियत उठे दुपहरिया-से फूलि ॥ ११३॥ 
अन्वय--मग पग पग अगमन चरन-अरुन-दुति झूछि परत, लखियत ठौर 
ठोर दुपहरिया-से फूज्नि उठे । 
अगमन - आगे की ओर | अरून 5 लाल । दुति -- चमक । दुपहरिया -- 
एक प्रकार का लाल फूल । 
पथ में पग-पग पर आगे की ओर ( जहाँ पेर पड़ने को हैं ) पेर की छाल 
प्रभा भड़-सी पड़ती है--जहाँ वह अपना पेर उठाकर रखना चाहती है, वहीं 
उसके तलवे की लछाक्ी प्रथ्वी में प्रतिविम्बरित होने लगती है--( वह ऐसी ) देस्क 
पढ़ती है, मानो जगह-जगह दुपहरिया के ( छाल-छालछ ) फूल फुल्न उडे हों ! 
दुरत न कुच बिच कंचुकी चुपरी सारो सेत । 
कवि-आँकनु के अरथ लो प्रगटि दिखाई देत ॥ ११४॥ 
अन्वय--चुपरी सेत सारी कंचुकी बिच कुच न दुरत, कवि-आऑँकनु के: 
अ>थ ल्ों प्रगटि दिश्लाई देत । 
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कंचुकी -- स्तनों के कसने की चोली । चुपरी -- चिपटी हुई, सुगंधित सरी 
या कसी हुई | सेत-- सफेद | ऑकनु -- अक्षरों, शब्दों । 
. सटी हुईं उजली सारी ओर कंचुको के भीतर स्तन नहीं छिपते | कवि के 
शब्दों के अर्थ के समान वे साफ देख पड़ते हैं । 
नोट--यों ही एक कवि ने स्त्री के फंचुकी-मण्डित कुच और कबि के 
गृढार्थ-भाव-संवलित शब्दों की तुलना करते हुए कहा हे-- 
कवि-आखर अरू तिय-सुकुच अधघ उपघरे सुख देंत । 
अधिक ठके हू सुखद नहिं उघरे महा अहेत ॥ 
भई जु छबि तन बसन मिलि बरनि सके सु न बेन । 
आऑँग-ओप आगी दुरी आऑगी आँग दुरे न॥ ११५॥ 
अन्‍न्वय -- बसन मिलि जु तन छुबि भई सु बेन न बरनि सके आँग-ओप 
आँगी दुरी, आँगी आँग न दुरे । 
सु सो, वह । ओप ८ कान्ति, प्रभा | ऑगी - अँंगिया, चोली । दुशी -- 
पछिप गई । 
वस्त्र से मिलकर उसके शरीर की जो छबि हुईं, वह वचन द्वारा नहीं 
वर्णन की जा सकती--डसके वर्णन में वाणी ( मुग्धता या श्रसमथंता के कारण ) 
मूक हो जाती है । ( उसके ) अंग को कान्ति से ( उसकी ) चोली ही छिप गई, 
चोली से अंग ( स्तन ) न छिप सके ! 
नोट--पीताम्बर की चोली अक्लन की चम्पक कान्ति में छिप गई | 
भूषन पहिरि न कनक के कहि आबत इहि द्वेत । 
दरपन केसे मोरचे देह दिखाई देत ॥ ११६॥ 
अन्वय--कनक के भूषन न पहिरि, इह्ि हेत कहि आवत, दरपन के . 
मोरचे-से देह दिखाई देत । 
कनक >सोना । कह्िं आवत इंहि देत-इसलिए कहा जाता हे। 
मोरचे ८ धब्बे । 
सोने के गहने तू न पहन, यद्द इसलिए कहा जाता है कि ( वे गहने ) दपंण 
में क्ञगे धब्बे के समान ( तेरी ) देह में ( मद ) देख पड़ते हैं । 
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मानहु विधि तन-अच्छ-छबि स्वच्छ राखिये काज । 
हुग-पग पोंछन को करे भूषन पायन्दाज ॥ ११७॥ 
अन्वय--मानहु बिधि तन-अच्छ-छबि स्वच्छ राखिबें काज-दृग-पग-पोंछन 
को भूषन पायन्दाज्ञ करे | 
अच्छ - अच्छी । दग-पग --नजर के पेर | पायन्दाज - बँ गले के दरवाजे 
पर रक्‍खा हुआ पैर पोंछने का टाठ, पायपोश । 
मानो ब्रह्मा ने ( नायिका के ) शरीर की सुन्दर कान्ति को स्वच्छु रखने के 
निमित्त दृष्टि के पर पोंछने के ज्िए भूषण-रूपी पायन्दाज बनाये हैं--( ताकि 
देखनेवात्नों की नजर के परों की धूछ से कहीं अंग की कान्ति न मत्निन हो जाय । 
इसलिए भूषण-रूपी पायन्दाज बनाया कि अंग पर पड़ने से पहले नजर अपने 
पेरों की घूल साफ कर ले ! ) 
नोट--एक सुरसिक ने इसका उदू' अनुवाद यों किया है-- 
निगाहों के कदम मैली न कर दें चाँदनी तन की | 
ये जेवर तूनें पहने हैगे पायन्दाज की सूरत ॥ 
सोनजुद्दी-सी जगमगति अँग-अंग-जोबन-जोति । 
सुरंग कसूँभी चूनरी दुरंग देह-दुति होति॥ ११८ ॥ 
अन्वय--सोनजुद्दी--न अँग-अँग जोबन-जोति जगमगति करूँमी सुरंग 
चूनरौ देह-दुति दुरँंग दोति । 
सोनजुद्दी - पीली चमेली । जोंबन -- जवानी । सुरँग ८ लाल । कर्दूँमी -- 
कुसुम रंग की, लाल । देह-दुति -- शरीर की कान्ति | 
सोनजुददी के समान उसके अंग-अंग में जवानी की ज्योति जगमगा रही है । 
(उसपर ) कुसुम में रंगी हुईं ज्ञाछ साढ़ी ( पहनने पर ) शरीर की कान्ति 
दुरंगी हो जाती है--छाज्ञ और पीछे के संयोग से अजीब दुरंगा ( नारंगी ) 
रंग उत्पन्न होता है । 
छिप्यो छबीलो मुँह छसे नीले अंचर-चीर । 
मनो कलानिधि मलछमलै कालिन्दी के नीर॥ ११९॥ 
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अन्वय--नीले अंचर-चोर छिप्यो छबीलौ मुँह लसे, मनो क॒ल्ानिधि 
कालिन्दी क नीर कलमले । 
छिप्यो -- दैँका हुआ । छब्रीलो -सुन्दर | नीले अंचर-चीर -:नीली साड़ी 
का अंचरा । कलानिधि ८ चन्द्रमा । कालिन्दी -- यमुना । 
नीले अंचल में ढेंका हुआ सुन्दर मुखड़ा ( ऐसा ) शोम रहा है, मानो 
चन्द्रमा ( नीछे जल वाली ) यमुना के पानी में कूकक रहा हो--अपनी प्रभा 
बिखेर रहा हो । 
लसे मुरासा तिय-स्त्रवन यों मुकुतन दुति पाइ | 
मानहु परस कपोलछ क रहे सेद-कन छाइ ॥ १२० ॥ 
अन्वय--मुकतन दुति पाइ सुरासा तिय-खवन यों कषसे मानहु कपोल के 
परस सेद-ऋन छाइ रहे । 
मुरासा- कर्णफूल । मुकुतन८-मुक्ताओं, मोतियों । परसे --स्पर्श ॥ 
कपोल -- गाल । सेद --स्वेद, पसीना । कन -- कण, बिन्दु । 
मोतियों की कान्ति पाकर ( मुक्ता-जटित ) कर्णफूक्ष, नायिका के कानों में 
यों शोमते हैं, मानो ( उसके ) गालों के स्पर्श से ( उन कर्णफूछों पर ) पसीने 
के कण छा रहे हों । े 
नोट--धन्य बिहारी ! तुमने प्राणहीन करणफूलों पर भी स्री के गालों के 
सौंदर्य का जादू डाल ही दिया | कोमल कपोलों के स्पर्श्न से कर्णफूलों के भी. 
पसीने निकल आये--सात्बिक भाव हो आया ! 
सहज सेत ,पंचतोरिया पहिरत अति छुबि होति । 


[ 


ल-चादर के दीप लॉ जगमगाति तनि जोति।॥ १२१॥ 
अन्वय--सहज सेत पचतोरिया पहिरत छबि अति होति, जल-च्ादर कै: 
दीप-लों तन-जोति जग़मगाति । 
सहज - स्वाभाविक । सेत -- श्वेत, सफेद | पँचतोरिया -- एक प्रकार का 
भूना सफेद रेशमी कपड़ा | लौं - समान | 
स्वाभाविक रूप से सफेद पंचतोरिया पहनने पंर उसकी शोभा बढ़ जाती 


४९ सटीक : बेनीपुरी 


. है । जक्न-चादर के अन्दर रक्खे हुए दीपक के समान ( उस पंचतोरिया के मीतर 
. से उसके ) शरीर की कान्ति जगमगाने लगती है । 

नोट--जल-चादर ८ राजाओं के बाग में पहले ऐसी सजावट होती थी कि 
फब्वारे से होकर चादर की तरह पानी गिरता था, और उसके बीच में दीपक 
रक्‍खे जाते थे, जो अलग से भकलमलाते-से देख पड़ते थे । 


सालति है नटर्साल-सी क्योंहँ निकसत नॉहि। 
मनमथ-नेजा-नोक-सी खुभी खुभी जिय माँहि ॥ १२२॥ 
अन्वय--मनमथ-नेजा-नोक-पी खुभी जिय माँहि खुमभी नटसाज्न-सी 
सालति है, वयोंहूँ नाँहि निकसति । 
सालति -- चुभती है, पीड़ा पहुँचा रही है । नठसाछु>बाण की नोक का 
वह तिरछा भाग, जो ट्ूटकर शरीर के भीतर ही रह जाता है। मनमथ -< 
कामदेव | नेजा -कटार | खुभी -लॉंग के आकार का एक प्रकार का कान का 
गहना | खुभी ८ गड़ी । 
कामदेव के कटार की नोक के समान ( नायिका के कानों को ) खुमी 
( मेरे ) मन में गढ़ गई है । बाण को टूटी हुई गाँसी की तरह पीड़ा पहुँचा 
रही है--किसी प्रकार नहीं निकऊती । 
अजों तन्‍्यौना ही रह्यो स्रति सेकत इकरंग | 
नाक-बास ब्ैसरि ल्यों बसि मुकुतनु के संग ॥ १२३॥ 
अन्वय--इकरंग सख्रुति सेवत भज्ों तस्थौना ही रहो, मुकुतनु के खंग 
बसि बेसरि नाक-बास लक्यों । 
अर्जों - आज भी । तरयौना--( १ ) कर्णफूछ ( २ ) तर्‌यौं + ना -+ नहीं 
तरा | खुति--( १ ) श्रुति, वेद ( २ ) कान | इकरंग८"-एक मात्र, एक ढंग 
से | नाक- (१ ) नासिका ( २ ) स्वर्ग । वेसरि--( १) नाक का भूषण, 
झुलनी, खच्चर | ( २ ) बे+सरि --जिसकी समानता न हो, अनुपम | मुकुतनु 
--( १ ) मुक्ता (२ ) मुक्त लोग, मह्दात्मा | 
इलेघार्थ-- एकमात्र वेंद ही की सेवा करने से-सत्संग न कर केवल वेद हो 
पढ़ते रहने से--कोई अभी तक नहीं तरा । ( किन्तु ) मुक्तात्माऑ--जीवनमुक्त 
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मद्गात्माओं--की सत्संगति से अनुपम स्वर्ग का वास ( बहुतों ने पाया )। 

एकमात्र ( एक ढंग से ) कानों को सेते रहने से आज भी यह “कण्णफूल' 
कर्णफूछ ही रह गया | ( किन्तु ) मुक्ताओं की संगति करके बेखर ने नांक का 
सहवास पा लिया । 

नोट- इस दोहे में भी जिहारी ने श्छेष का अपूर्ब चमत्कार दिखलाया 
है । कविवर रसलीन ने भी एक ऐसा ही दोहा कहा है-- 

ठग तस्कर खुति सेइके लहत साधु परमान | 
ये खुटिला खुति सेइके खुटिले रही निदान ॥ 

(सो०) मंगछ बिन्दु सुरंगु, मुख ससि केसरि आड़ गुरु । 

' इक नारी लहि संगु, रसमय किय छोचन जगत ॥ १२४ ॥ 

अन्वय--सुरंग-बिन्दु मंगल, मुख ससि, केसरि आड़ गुरु, इक नारो संगु 
लहि जगत-तल्ोचन रसमय किय । 

सुरंगु--लाल। आड़ >टीका। गुरु८-वृहस्पति । रसमय --तृप्तिमय, 
रसयुक्त; जलमय । 

( ललाट में लगी ) लात बेंदी 'मंगल' है | मुख “चन्द्रमा' है । केसर का 
( पीला ) टीका “बृहस्पति” है। (यों मंगल, चन्द्रमा और ब्ृहस्पति--तीनों ने ) 
एक स्त्री का संग पाकर--स्त्री-योग में पड़कर--संसार के छोचनों को सरस 
( शीतल्न ) कर दिया है । 

नोट - ज्योतिष के अनुत्तार मज्जलल, चन्द्रमा और बृहस्पति के एक नाड़ी 
में आ जाने से खूब वर्षा होती है । मज्गजल का रंग लाल, चन्द्रमा का श्वेत और 
बृहस्पति का पीछा कहा गया है । 

गोरी छिगुनी नखु अरुनु छला स्यामु छबि देइ । 
लहत मुकुति-रति पछकु यह नेन त्रिबेनी सेइ।॥ १२४ ॥ 

अन्वय--गोरी छिगुनी, अरुनु नखु, स्थामु छला छबि देइ, नैन यह 
त्रिबेनी सेइ पलकु सुकृति रति लहत । 

छिग्ुनी > कनिष्ठा अंगुलो । छला >छल्ला, अंगूठी । मुकुति ८-मुक्ति, 
मोक्ष । रति ८ प्रीति | पछकु ८ एक क्षुण-। 
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गोरी कनिष्ठा अंगुलो, ( उसका ) छाल नख, ओर ( उसमें पहनी गई 
नीज्षम जड़ी ) साँवली अँगूठी--ये तीनों शोमा दे रहे हैं ! नेतन्न, इस त्रिवेणी 
( गोरी गंगा, लाज्ञ सरस्वती ओर इयामछा यथ्ुना के संगम )--का सेवन 
करके, एक क्षण में ही, प्रीति-रूपी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । 
तरिवन कनकु कपोल दुति बिच-बीच ही विकान । 
लाल-लाल चमकति चुनी चोका चीन्ह समान ॥ १२६॥ 
अन्वय--कनकु तरिवन कपोल-दुति बिच-बीच ही बिकान, लाल-लात 
चुनी चोका चीन्‍न्ह समान चमकति । 
तरिवन -- तरौना, तरकी, करणंभूषण विशेष | कपोल >गाल। चुनी ८- 
चुन्नी, मणि के ठुकड़े | चौंका - अगले चारों दाँत । 
सोने की तरकी गाछों की कान्ति के बीच ही में बिक गईं---छीन हो गई 
देख नहीं पड़ती ( हाँ, उस तरको में जड़ी हुई ) छाछ-छाऊछ चुन्नियाँ अगल्ले 
चारों दाँतों के चिह्न के ( साथ-साथ ) समान माव से चमक रहो हैं । 
सारी डारी नील की ओट अचूक चुके न । 
मो मन-म्रग करवर गहे अहे अहेरी नेन ॥ १२७॥ 
अन्बय- नीऊ सारी की डारी ओट अचूक न चुके, अहे नेन-अहेरी मो 
मन-स्टृग करबर गहे । 
डारी -- ( डाली ) डाल आदि की बनी हुई हरी ट्ट्टी, जिसकी ओट से 
शिकारी शिकार करते देँ । कर-बर --( कर-बल ) हाथ से ही । अह्ढे -- अरी | 
४७४ साएखी 
नीली साड़ी की टट्टी की ओट से भ्रचुक निशान चज्ञाते हैं, कभी चुकते 
नहीं । अरी ! ( तुम्दारे ) नेत्र-रू्पी शिकारी ने मेरे मनरूपी स्ट॒ग को हाथ हां से 
पकड़ लिया । 
तन भूषन अंजन हगनु पगनु महावर रंग | 
नहिं सोभा कों साजियतु कहिये ही को अंग ॥ १२८ ॥ 
अन्वय--तन भूधन, दृगनु अंजन, पगनु महावर-रंग, कहियें ही कों, 
अंग-सोभा कों साजियतु नहिं । 
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पग्रन ८ पाँवों में । साजियतु -- सजता हे, बढ़ाता है । 

शरीर में गहने, आँखों में काजल, पाँवों में महावर का रंग--ये सब केवल 
कहने-मर के ही ( <४ंगार के ) अंग हैं, ये शोमा की खामग्री नहीं हैं--इनसे 
शोभा की वृद्धि नहीं होती । 

नोट--एक उदू कवि ने कहा है--- 

नहीं मुहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। 
कि देखो खुशनुमा लगता हे जेंसे चाँद बिन गहना ॥ 
पाइ तरुनि-कुच-उच्च पदु चिरम टग्यों सब गाँड । 
छुटे ठौरु रहिहे वहे जु हो मोल छबि नाँ३3॥ १२९॥ 

अन्वय--तरुनि-कुच-उच्च पद पाइ चिरम सब गाँड टग्यो, ठौर छुटें वहे 
मोल, छबि, नाँड रहिहे जु हो । 

चिरम ८ गुंजा, करजनी । ठोर ८-- स्थान । वहै --वही | जु हो -- जो वास्तव 
में है। मोल--दाम | नॉठ"-नाम | 

नवयुवती के स्तनों पर ऊँचा स्थान पाकर गुंजे ने समूचे गाँव को ठग 
लिया--सभी को अ्रम हो गया कि हो न हो, यह मूँगा है। किन्तु ( वह ) 
स्थान छूटने पर नबयुवती के गले से उतर जाने पर--वहीं ( स्वल्प ) मूल्य, 
वही ( मद्दी ) शो मा ओर वही ( गुंजा ) नाम रह जायगा, जो ( वास्तव में ) है| 

उर मानिक की उरबसी डटत घटतु हृग-दागु। 
छुलकतु बाहिर भरि मनो तिय हिय को अनुरागु॥ १३० ॥ 
अन्वय--डर मानिक की उरबसी डटत दृग-दागु घटतु मनो तिय हिय कौ 

अनुरागु बाहिर भरि छंलकतु । 

उरबसी 5: गले में पहनने का एक आभूषण, मणिमालछा, हेकल, चोौंका।. 
डटत "देखते । दृग-दागु--भाँखों की जलन । अनुरागु८ प्रेम ( अनुराग 
“प्रम” का रंग भी माणिक्य की तरद छाल माना गया है ) 

हृदय पर मणिमाला देखते ही आँखों की जरून घट जाती है | ( वह ऐसी 
दीख पड़ती है ) मानो ( उस ) नायिका के हृदय का प्रेम बाहर होकर झलक: 
रहा है । 
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5 जरी-कोर गोरे बदन बरी खरी छवि देखु । 
लछसति मनो बिजुरी किए सारद-ससि परिबेखु ॥ १३१॥ 
अन्वय--गोरे बदन जरी-कोर--खरी बरी छबि देखु, मनों सारद-ससि 
परिबेखु किए बिजुरी छूसति । 
जरी-को र -- जरी की किनारी | बरी ८ प्रज्वलित होती । खरी -- अधिक । 
बिजुरी - त्रिजुली | सारद 5: शरदऋतु के | परिबेखु -- मण्डल, घेरा | 
गोरे सुखड़े पर ( साड़ी में टंकी हुई ) जरी किनारी इस्र श्रत्यंत उद्दीक्त 
शोमा को तो देखो । ( मालूम पड़ता है ) मानों शरद ऋतु के चन्द्रमा को चारों 
भोर से घेरे हुए बिजली सोह रही हो । 
नोट--यहाँ जरी की किनारी त्रिजली, मुखमंडल शस्द ऋतु का चन्द्रमंडल 
है | विद्यन्मण्डल से घिरा हुआ चन्द्रमण्डल ! अद्भुत कषि-कल्पना है । 
देखी सो न जुही फिरति सोनजुदी-से अंग। 
दुति लपटनु पट सेत हूँ करति बनौटी-रंग ॥ १३२॥ 
अन्वय --सोनजुही-से अंग सो न जुड़ी देखी । दुति लपटनु सेत पट हू 
बनौटी रंग करति फिरति । 
सोनजुद्दी 5: पीली चमेली । लपटन८-लपटों, लौँ, दमक । सेत८-श्वेत, 
सफेद । बनौंटी -- कपासी । 
सोनजुही की-सी देहवाली उस ( नाबथिका ) को तो तुमने देख न त्वी 
( भ्रर्थात्‌ तुमने मी देखी ) जो ( अपने सुनहले शरीर की ) ग्रामा की लपटों से 
उजले वस्त्र को भी ( पीछे ) कपासी रंग का बनाती हुईं ( वाटिका में ) 
घूमती हे । 
नोट--भीन बसन महँ झल्कइ काया | 
जस दरपन महूँ दीपक छाया ॥ 
तीज-परब सौतिनु सजे, भूषत वसन सरीर । 
सब मरगजे-मुँह क़री इहीं मरगजें चीर॥ १३३॥ 
अन्वय --तीज-परब सौतिनु भूषन-बसतन सरीर सजे | इड्ठीं मरगजें चीर 
सबे मुँह मरगजे करी । 
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तीज-परब--भादों बदी ३ का त्योहार। मरगजें -मलिन, रोंदी हुई। 
चीरज"-साड़ी । 

तीज के व्रत के दिन सौतिनों ने गहनों और कपड़ों से अपने शरीर को 
सिंगारा; किन्तु उधने अपनी ( उस रति-मर्दित ) मलिन साड़ी से ही सबका 
सुँह मलिन कर दिया । 

नोट--पति-सहवास में रॉदी हुई उसकी मलिन साड़ी देखकर सौतों ने 
यह जाना कि रात में इसने प्यारे के साथ केलि-रंग किया है | 


पचरंग-रंग बेंदी खरी उठी जागि मुखजोति | 
पहिर चोर चिनौटिया चटक चौगुनी होति ॥ १३४ ॥ 
अन्वय-पचरंँग-रँग बंदी खरी, मुखजोति जागि उठी । चिदौटिया चीर 
पहिरें चटक चौगुनी होति । 
चिनोटिया चीर--कई रंगों से रैँगी लहरदार चुनरी । चटक ८: चमक । 
पचरंगे रंग की बेदी बनी है । ( उसे लगाते ही ) आबदार मुख की ज्योति 
( और ) जगमगा उठो। ( उसपर ) र॑ग-बिरंगी छुनरी पहनने से चमक 
( और भी ) चौगुनी हो जाती है । 


बदा भारठ तबाछ मुह सास [सल्नांसल बार । 
हृग आजे राजे खरी एई सहज सिंगार ॥ १३५॥ 
अन्वय- माल बेदी, मुँह तंबोल, सीस सिलखिले बार; दग ऑजे, एईं 
सहज सिंगार खरी राजे । 
भाल -- ललाट | तंब्रोल--पान | सिलसिले -- सजाये हुए, चिकनाये हुए । 
बार -- केश । ऑजे -- काजल लगाये | खरी -- अत्यन्त । एई -- इसी | सहज ८5. 
स्वाभाविक । 
ललाट में बेंदी, मुख में पान, सिर पर सजाये हुए बाल और आँखों में 
काजल लगाये--इसी स्वामात्रिक ःंगार से ( नायिका ) श्रत्यन्त शोभ रही है । 


नोट --आस्य॑ सहास्यं नयनं सलास्य॑ सिन्दूरबिन्दूदयशोंमिभालम्‌ । 
नवा च वेणी हरिणीदश्श्चेदन्येरगण्येरपि भूषण: किम्‌ ॥ 
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हों रोमी लखि रीझिहो छबिष्टिं छबीले लाल । 
सोनजुददी-सी होति दुति मिलत मालती-माल ॥ १३६॥ 
अन्वय--छुबीछे छाल, हों रीझ्षी, छुबिद्िं छखि रीमिहो। मालती-माल 
म्िकत सोनजुददी-पी दुति होति । 
रीमिहो -- मोहित ( मुग्ध ) हो जाओगे । सोनजुद्दी - पीली चमेली। 
है छुबोले लाक--रप्तिया श्रीकृष्ण ! में देखकर मोह गई हूँ, तुम भी 
( उसकी ) शोमा देख मोह जाओगे । ( कैसी स्वामाविक कान्ति है ! ) माल्ती 
की ( उजली ) माला ( उसके गोरे शरीर से ) मिलकर सोनजुद्दी के समान 
( पीछी ) द्युति की हो जाती है । 
नोट--ठुलसीदास का एक बरवै भी कुछ इसी तरह का है-- 
सिय ठुअ अंग रंग मिलि अधिक उदोत । 
हार बेलि पहिराबों चंपक होत ॥ 


झीने पट में फकुल्मुठी कछकति ओप अपार | 
सुरतरू को मनु सिंधु मं ठसति सपल्‍लव डार ॥ १३७॥ 
अन्बय--मीने पट में झुलमुझछो अपार ओप मकछकति । मनु सिन्धु में 
सुरतरु की सपल्‍लव डार ज्षसति । 
झीने--मद्दीन, बारीक | पट >वल्ल | भ्रुलमुली >कान में पहनने का 
कनपत्ता नामक गहना, चकार्चोच्च करती हुई। ओप--कान्ति | सुरतरु ८८ 
कल्प्वृक्ष । लसत -- शोभता है । डार--शाखा । 
महीन कपड़े में ( चक्राचोंघ करती हुईं ) कनपत्ते की अपार कान्ति मज्षमज्ञा 
रही है । ( वह ऐसा मालूम होता है ) मानो कल्पबृक्ष को पल्ल्षव-युक्त शाखा 
शोमा पा रही हो । 
फिरि फिरि चितु उत्तहीं रहतु ढुटी ज्ञाज की लाव । 
अंग अंग छुबि-कौंर में भयो भौंर की नाव॥ १३८॥ 
अन्वय--फिरि फिरि चितु उतहीं रहतु क्ञाज को छाव टुटी अंग अंग छुबि- 
झौर मैं मोर की नाव भयो । 
लाव८- लंगर की रस्सी | झौर -- समुह | 
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पहिरत हीं गोरे गरें यों दौरी दुति लाल । 
मनो परसि पलछकित भई बोलसिरी की माल || १७४ ॥ 
अन्वय--गोरे गर पह्िरत हीं छाल यौं दुति दौरी मनौ बौलसिरी को 
मांछ परसि पुलकित भई । 
गरे -- गले । परासि -- स्पर्श करके । बौलसिरी -- मौलसिरी, फूल-विशेषर । 
उसके गोरे गछे में पहनते ही, हे छाल, ऐसी चमक ( उस माला में ) 
आ गई, मानो ( वह ) मौलसिरी की माछा भी उसके स्पश से पुलकित हो 
गई हो---रोमांचित हो गई हो ! 


कहा कुसुम कह कौमुदी कितक आरसी जोति । 
जाकी उजराई लखें आँख ऊजरी होति॥ १७४४५॥ 
अन्वय---कहा कुसुम कह कोमुदी आरसी जोति कितक, जाकी उजराई 
रखें आँख ऊजरी होति। 
कुसुम - फूल, जो कोमलता और सुन्दरता में प्रसिद्ध है। कोमुदी -- 
चाँदनी । आरसी -- आईना, दर्पण । आँख ऊजरी होति ८ आँखें तृप्त हो जाती 
हैं-- प्रसन्न अथवा विकसित हो जाती हैं । 
फूल, चाँदनी और दपंण की ज्योति की उड्ज्वलता को कोन पूछे ? ( वह 
नायिका इतनी गोरी है कि ) जिसकी उज्ज्वलता को देखकर ( काली ) आँखें 
उजली हो जाती हैं । 
नोट--“प्रीतम” जी ने इसका अनुवाद यो क्रिया है-- 
कुमुद ओ चाँदनी आईनः यह रंगत कहाँ पाये। 
शबाहत देख जिसकी आँख में भी बूर आ जाये ॥ 
कंचन तन धन बरन बर रो रंगु मिलि रंग । 
जानी जाति सुबास हीं केसरि लाई अंग ॥ १४६॥ 
अन्वय--धन कंचन-तन बर बरन रंग रंगु मिल्नि रहो, अंग लाई केसरि 
सुबास ही जानी जाति । 
घन -- नायिका । बरन >-वर्ण, रंग । 
नायिका के सुनहले शरीर के श्रेष्ठ रंग में ( केसर का ) रंग मिल-सा गया 
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है | ( फलतः ) अंग में लगी हुईं केसर अपनी सुगंध से ही पहिचानी जाती है । 
अंग अंग नग जगमगत दीपसिखा-सी देह । 
दिया बढ़ाएँ हू रहे बड़ो उज्यारों गेह ॥ १४७॥ 
अन्वय--दीपसिखा-सी देह अंग अंग नग जगमगत, दिया बढ़ाएं हू 
गेह बड़ो उज्यारों रहे । 
नग८- आभूषणों में जड़े हुए. नगीने । दीपसिखा --दीपशिखा, दीपक की 
टेम या लौ। दिया बढ़ाएँ हू --दीपक को बुझाने पर भी | उज्यारों 5: उजेला । 
दीपक की लो के समान उसके अंग-प्रत्यंग में नग जगमगा रहे हैं । अतएव, 
दीपक बुझा देने पर भी घर में ( ज्योतिपूर्ण शरीर और नगों के प्रकाश से ) खूब 
उजेला रहता है । 
हें कपूरमनिमय रही मिलि तन-दुति मुकुतालि। 
' छिन-छिन खरो विचच्छुनी लखति छाइ तिनु आलि || १४८॥| 
ः अन्वय --तन-दुति मिलि मुकुतालि कप्रमनिमय हे रही छिन-छिन खरी 
बिचच्छुनी आत्वि तिनु छाइ छलखति । 
कपूरमनि -- कर्पूरमणि 5- कहरवा, यह पीछे रंग का होता है और तिनक्रे 
का स्पर्श होते ही उसे चुम्बक की तरह पकड़ लेता है। दुति-चमक | 
मुकुतालि -- मुक्तालि, मुक्ताओं के समूह । खरी -- अत्यन्त । त्रिचच्छनी -- चतुरा 
सत्री। छाइ८-छलाकर | तिनु -तिनके । आलि८"- सखी । 
शरीर को ( पीली ) द्युति से मिज्रकर सुक्ता की ( उजज्ली ) माला ( पीछे ) 
कपूरमणि--कहरुत्रा-- की माला-सी हो रही है। अतणव, अ्रत्यन्त सुचतुरा 
सख्ती क्षण-क्षण ( उस माला से ) तिनका छुला-छुलाकर देखती है ( कि अगर 
कहरुवा की माला होगी, तो तिनके को पकड़ छेगी )। 
खरी लसति गोरें गरें धँसति पान की पीक । 
मनौ गुलीबँद लाल की लाल लाल दुति लीक ॥ १४९॥ 
अन्वय-गो रे गर धँपति पान को पीक खरी क्रसति ज्ञाक लाज कौ 
दुति मनौ छाज् की गुलीबँद । 
धँसति -- इलक के नीचे उतरती है | खरी -- अधिक । लखति८-शोभती 
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पहिरत हीं गोरे गरें यों दौरी दुति लाल । 
मनो परसि पलकित भई बोलसिरी की माल || १४४॥ 
अन्वय--गोरे गरं पद्दिरत हीं छाल यौं दुति दौरी मनौ बौकसिरी की 
माछ परसि पुलकित भई । 
गरे -- गले । परसि -- स्पर्श करके | बौलसिरी -- मौलसिरी, फूल-विशेषर । 
उसके गोरे गछे में पहनते हो, हे छाल, ऐसी चमक ( उस माला में ) 


आ गई, मानो ( वह ) मौलसिरी की माछा भी उसके स्पश से पुलकित हो 
गई हो--रोमांचित हो गई हो ! 


कहा कुसुम कह कौमुदी कितक आरसी जोति | 
जाकी उजराई लखें आँख ऊजरी होति॥ १४४॥ 
अन्वय---कहा कुसुम कह कौमुदी आरसी जोति कितक, जाकी उजराई 
लखेों आँख ऊजरी होति। 
कुसुम - फूल, जो कोमलता और सुन्दरता में प्रसिद्ध है। कोमुदी -- 
चाँदनी । आरसी -- आईना, दर्पण । आँख ऊजरी होति - आँखें तृप्त हो जाती 
हं-- प्रसन्न अथवा विकसित हो जाती हैं । 
फूल, चाँदनी ओर दपंण की ज्योति की उज्ज्वलता कों कोन पूछे ? ( वह 
नायिका इतनी गोरी है कि ) जिसकी उज्ज्वलता को देखकर ( काली ) आँखों 
उजलोी हो जाती हैं । 
नोट--“प्रीतम” जी ने इसका अनुवाद यों क्रिया है-- 
कुमुद ओ चाँदनी आईनः यह रंगत कहाँ पाये। 
शबाहत देख जिसकी आँख में भी नूर आ जाये ॥ 
कंचन तन धन बरन बर रो रंगु मिलि रंग | 
जानी जाति सुबास हीं केसरि लाई अंग ॥ १४६॥ 
अन्वय-धन कंचन-तन बर बरन रंग रंगु मिल्नि रहो, अंग लाई केसरि 
सुबास ही जानी जाति । 
घन -- नायिका । बरन "वर्ण, रंग । 
नायिका के सुनहले शरीर के श्रेष्ठ रंग में ( केसर का ) रंग मिल-सा गया 
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हे | ( फलतः ) अंग में लगी हुई केसर अपनी सुगंध से ही पहिचानी जाती है + 
अंग अंग नग जगमगत दीपसिखा-सी देह । 
दिया बढ़ाएं हु रहे बड़ो उज्यारों गेह ॥ १४७॥ 
अन्वय--दीपसिखा-सी देंह अंग अंग नग जगमगत, दिया बढ़ाएं हू 
गेह बड़ो उज्यारों रहे । 
नग ८ आभूषणों में जड़े हुए नगीने | दीपसिखा --दीपशिखा, दीपक को 
टेम या लौ। दिया बढ़ाएँ हू -- दीपक को बुझाने पर भी | उज्यारों 5: उजेला । 
दीपक की लो के समान उस्तके अंग-प्रत्यंग में नग जगमगा रहे हैं । अतएव, 
दीपक बुझा देने पर मी घर में ( ज्योतिपूर्ण शरीर और नगों के प्रकाश से ) खूब 
उजेला रहता है । 
हें कपूरमनिमय रही मिलि तन-दुति मुकुतालि। 
: छिन-छिन खरो बिचच्छुनी लखति छाइ तिनु आछि ॥ १४८॥। 
अन्वय --तन-दुति मिलि मुकुतालि कप्रमनिमय हू रद्दी छिन-छिल खरी 
बिचच्छुनो आत्लि तिनु छाइ छलखति । 
कपूरमनि -- कर्पूरमणि -- कहरवा, यह पीछे रंग का होता है ओर तिनक्रे 
का स्पर्श होते ही उसे चुम्बक की तरह पकड़ लेता है। दुति--चमक । 
मुकुतालि -- मुक्तालि, मुक्ताओं के समूह । खरी -- अत्यन्त । त्रिचच्छनी -- चतुरा 
स्त्री । छाइ -- छुलाकर | तिनु -तिनके । आलि "- सखी | 
शरीर को ( पीली ) द्युति से मिज्कर सुक्ता को ( उजज्ली ) माज्ना ( पीछे ) 
कपूरमणि-- कहरुतवरा-- की माला-सी हो रही है । अतणव, अ्रत्यन्त सुचतुरा 
सख्ती क्षण-क्षण ( उस माला से ) तिनका छुला-छुलाकर देखती है ( कि अगर 
कहरुवा की माला होंगी, तो तिनके को पकड़ छेगी ) | 
खरी लसति गोरें गरें धँसति पान की पीक । 
मनौ गुलीबँद लाल की लाल लाल दुति छीक ॥ १४९॥ 
अन्वय-गोरें गरे धँपति पान की पीक खरी क्सति ज्ञाऊ छाल ज्ौक 
दुति मनौ छाल की गुलीबँंद । 
धँसति -- इलक के नीचे उतरती है | खरी -- अधिक । लखति८-शोभती 
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है । गुलीबँद -- गले में बाँघने का आभूषण, जिसे कंठी कहते हैं। ल्वल >:लाल 
मणि । लीक ८ रेखा, लकीर । 

(उस गोरी के ) गोरे गछे में उतरती हुई पान की पीक बड़ी अच्छी लगती 
है । ( उसे कंठ तक करते समय अत्यन्त सुकुमारता के कारण ) जो पीक की 
लल।ई बाहर भलऊती है, ( सो ) छाछ-छाछ लकीरों की चमक ( ऐसी मालूम 
पड़ती है ) मानो छाल मणियों को कंठी ( उसने पहनी ) हो । 

बाल छब्रीी तियन में बेठी आप छिपाइ । 
रगट ही फानूस-सी परगट होति छखाइ ॥ १५०॥ 
अन्वय--छुबीलछी बाल तियन में आपु छिपाइ बेठी, फानूस सी अरगट 
ही परगट ल्खाइ होति | 

बाल -- नवयोवना । अरगट -- अलग । फानूस "शीशे के अंदर बलता 
छुआ दीपक | परगट ८ प्रकट, प्रत्यक्ष । 

( वह ) सुन्दरी बाला स्त्रियों ( के झुण्ड ) में अपनेन्आपको छिपाकर जा 
बठी । किन्तु फानूस (की ज्योति ) के समान वह अछग ही ( साफ ) प्रकट 
दीख पड़ने लगी । 

डोठि न परत समान दुति कनकु कनक सो गात । 
भूषन कर करकस लगत परस पिछाने जात ॥ १५१॥ 
अन्वय--समान दुति कनकु स गात कनक न डीठि परत, भूषन कर 
करकल लगत परस पिछाने जात | 

डीठि ८ दृष्टि । दुति-- चमक, आभा । कनक >- सोना । कर "हाथ । 
कऋरकस -- कठोर | परस --स्पर्श | पिछा ने -- पहचाने । 

एक ही प्रकार की आमा होने से ( उसके ) सोने के ऐसे ( गोरे ) शरीर मं 
सोना ( सुनहला गहना ) नहीं दीन पड़ता--वह शरीर के रंग में मिल जाता 
है । ( अतएव, सोने के ) गहने हाथ में कठोर लगने से स्पश-द्वारा ही पहचाने 
जाते हैं । 

करतु मलिनु आछी छबिहिं हरतु जु सहजु विकासु | 
अंगरागु अंगनु लगे ज्यों आरसो उसासु ॥ १५२॥ 


हक 
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अन्वय--ज्ञ आछी छबिहिं मलिनु करतु, सहज बिकासु हरतु । अंगन 
लगे अंगरागु उसासु आरसी ज्यों । 
आछी -- अच्छी । अंगराग -- केसर, चंदन, कस्तूरी आदि का सॉौंदर्यवद्धांक 
लेप | आरसी -- आईना । उसास ८ उच्छवास -- साँस की भाप । 
जो सुन्दर शोभा को मी मलिन कर देता है, स्वाभाविक रूपविकास को 
भी हर छेता है । ( उसके ) शरीर में लगा हुआ अंगराग आईने पर पडी साँस 
की भाप-सा ( मालूम पडता ) है । 
नोट-- आईने पर साँस की भाष पड़ने से जिस प्रकार उसकी ज्योति 
घुंधली हो जाती हे, अंगराग से नायिका के शरीर की स्वाभाविक ज्योति भी: 
उसी प्रकार मलिन हो जाती है | 
अंग-अंग प्रतिबिम्ब परि दरपन से सब गात । 
दुहरे तिहरे चौहरे भूषन जाने जात॥ १५३॥ 
अन्वय--दरपन-सं सब गात; अंग-अंग प्रतिबिम्ष परि भूषन दुहरे, तिहरे: 
चौहरे जाने जात । 
आईने-जेसे ( चमकोले ) शरीर में प्रतिबिम्ब ( छाया ) पड़ने से ( भ्र॑ंग-अंग 
के गहने ) दुहरे तिहरे और चौहरे दीख पड़ते हैं--एक एक गहना दो-दो, तीन- 
तीन, चार-चार तक मालूम पड़ता है । 
अंग-अंग छवि की छपट उपटति जाति अछेह | 
खरी पातरोऊ तऊ लगे भरीन्‍्सी देह॥ १५४ ॥ 
अन्वय--अंग-अंग छुबि की लपट अछेह उपटति जाति । खरी पातरीऊ 
तऊ देंह मरी-सी लगे । 
उपटति जाति --त्रढ़ती ही जाती है । अछेह --निरंतर, अब्नाध रूप | 
खरी -- अत्यन्त | पातरीऊ -- पतली होने पर भी । 
अंग-प्रत्यंग से शोमा की छपट अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है । ( अतएव ), 
अत्यन्त पतली होने पर भी कान्ति के ( श्रधिकाधिक उमाड़ के कारण ) उसकी. 
देह मरी-सी ( पृष्ठ ) जान पढ़ती है । 


बिहारी-सतसई दर 


रंच न छखियति पहिरि यौं कंचन-सें तन बाल । 
कुंमिलानें जानी परे उर चम्पक की माल॥ १५५१॥ 
: अन्बय--कंचन-सें लन बार उर चम्पक की माल पहिरियों रच न 
रूखियति । कुँमिलानें जानी परे । 
रंच - जरा, कुछ | उर--द्ृदय । 
सोने के ऐसे ( गोरे ) शरीरवाली ( उस ) बाला के हृदय पर चंपा को 
माला ( शरीर की द्युति और चपा को दूुति एक-सी होने के कारण ) जरा भी 
नहीं दीख पड॒ती । ( हाँ ) जब वह कुम्हिला जाती है, तभी दीख पडती है । 
नोट--ठुलूसीदास का एक बरवे भी इसी भाव का है-- 
चंपक हरवा अंग मिलि अधिक सुहाइ। 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाइ ॥ 
भूषन भारु संभारिहे क्यों इहिं तन सुकुमार । 
सूधे पाइ न धर पर सोभा ही के भार ॥ १५६॥ 
वय--इहिं सुकुमार तन भूषन-मारु क्यों सँमारिहे। सोभा ही के 
आर सूधे पाह घर न परे । 
सुकुमार ८ नाजुक | सूधे - सीधे । धर -- धरा, पृथ्वी | 
यह सुकुमार शरीर गहनों के भार को कैसे सँमाछेगा ? जब सोंदय के 
भार ही से सीधे पेर प्रथ्वी में नहीं पड़ते ! 
नोट--इस दोहे में त्रिहारी ने मुद्दाविरे का अच्छा चमत्कार दिखलाया 
है । “सीधे पंर नहीं पड़ना' का अथ है 'ऐंठकर चलना? | कोई सखी नायिका 
व्यंग्यपूवक कहती कि विना भूषण के ही तुम एठकर चलती हो, फिर भूषण 
पहनने पर न माप क्या गजब ढाओगी १ साथ ही, इसमें सुकुमारता और 
सुन्दरता की भी दृद दिखाई गई है । | 
न जक घरत हरि हिय धरे नाजुक कमला-बाल । 
भजत भार भ्रयभीत ह्व घनु चंदनु बनमार॥ १५७॥ 
अन्वय--नाजु रू कमल।-य्राज्ञ हरि हिय धरे न जक घरत । घनु, चदन, 
बनमाल भार मयमीत मजत | 
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जक -- डर | घनु -कर्पूर । 

( उसका पागरूपन तो देखिये । ) वह लक्ष्मी-सी सुकुमारी बारू। श्रोकृष्ण 
को हृदय में धारण करने से तो नहीं डरती, किन्तु कपूंर, चंदन ( आदि क॑ लेप ) 
तथा वनमाल। के बोझ से डरकर भाग जाती हे (कि उनका बोर कैसे 
सँमालूँगी ! ) 

नोट- श्रीकृष्ण के विरह में व्याकुल नायिका अंगराग आदि नहीं लगातो 
है | इस दोहे में “कमला” शब्द बहुत उपयुक्त हे। कमला - जिसको उत्पत्ति 
कमल से हो । इस टरब्द से नायिका की अत्यंत सुकुमारता प्रकट होती हे । 

अरुन बरन तरुत्ती चरन अंगुरी अति सुकुमार । 
चुबत सुरँगु रँगु सी मनो चेंपि बिछियनु के भार ॥ १५८ ॥ 
अन्वय--तरूनो चरन, अरुन बरन, अँगुरी अति सुकुमार | मनों त्रिछियनु 
के भार चें पि सुरँँग रंगु सी चुवत । 

अरुन -- लाल | बरनज-वर्ण, रंग। सुरंग"लाल। चेंपि--दबकर । 
त्रिछियनु -- अँगुलियों में पहनने के भूषण । 

उस नवयुवती के चरण लाक्ष रंग के हैं। उसकी अंगुलियाँ अत्यन्त 
खुकुमार हैं ( ऐसा मालूम होता है ) मानो बिछुओं के बोझ से दबकर ( उसको 
सुकुमार अँंगुलियों से ) छाछ र॑ग-सा चू रहा हो । 

छाले परिबे के डरनि सके न पेर छुवाइ 
मभिमकति हियें गुलाब के झँवा मँवेयत पाइ || १५९ ॥ 
अन्वय--छालछे परिबे के डरनि पैर छुवाइ न सके । गुलाब के झँवा पाइ 
अझँबेयत हिये मिककति । 

छाले >फोड़े | झँवाँ--झाँवाँ; जली हुई रुखड़ी इंट; वह वस्तु जिससे 
पछ्रियाँ अपने तडयों को साफ करती हैं । मँवैयत -- झाँवाँ से साफ करना । 

उसके पैर इतने सुकुमार हैं कि फोड़ा पड जाने के डर से दासी अपने 
हाथ उसके पेर से छुवा ही नहीं सकती । ( यहाँ तक कि ) गुलाब-फू्छ के झर्वे 
से पेर को झँव/ते समय--साफ करते खमय--मी हृदय में झिझक उठती हे 
(कि कह्टीं गुलाब का कोमल पुष्प भी इसके पेर में न गढ़ जाय ) ! 


बिहारी-सतसहे ६छ 


नोट--कृष्ण कवि ने इसकी टीका यों की है-- 
प्यारी के नाजुक पायेँ निहारिकै हाथ लगावत दासी डर । 
घोवत फूल गुलाब के ले पै तऊ झझके मति छाले पर ॥ 
रजी के बार तू इत कति लेति करौट । 
पँंखुरी छगें गुलाब की परिहे गात खरौट ॥ १६०॥ 
अन्वय--मैं के बार बरजी, तूँ इत कति करोट लेति । गुल्लाब की पँखुरी 
लगी गात खरोट परिहे । 
बरजी --मना किया | इत--इधर । कति ८ क्‍यों । पँखुरी --पंखड़ी, 
गुलाब के फूल की कोमल पत्तियाँ | खरोौट - खरोंच, निछोर । | 
में कई बार मना कर चुकी । ( फिर मी ) तू इस्च ओर क्‍यों करवट बदलती 
है? (देख, इधर गुछाब की पँखड़ियाँ बिखरी हैं ) गुलाब की पँखड़ियों के 
लगने से तुम्हारे शरीर में खरोंच पड़ जायँगे--शरीर छिल जायगा | 
कन दैबो सीौंप्यों समुर बहू थुरहथी जानि। 
रूप रहचट छांगे लग्यों मांगन सब्च॒ु जगु आनि ॥ १६१॥ 
अन्वय--बहू थुरहथी जानि ससुर कन देंबो सोंप्यो । रूप रहचर्ट छगि 
सबु जगु आनि माँगन लग्यों । 
कन ८: कण -- भिक्षा | बहू -- वधू -- पतोहू । थुरहथी > छोटे हाथोवाली । 
रहच८ट - चाह, लालच | लगि-- लगकर | आनि 5 आकर | 
पतोहू को छोटे हाथोंवाली समझकर--उसको छोटी हथेल्नौ देखकर--- 
( कंजूस ) ससुर ने सिक्षा देने का ( भार उसीकों ) सौंपा ( इसलिए कि 
हथेली छोटी है, भिक्षुकों को थोड़ा ही अन्न दिया जा सकेगा ); किन्तु ( उम्चके ) 
रूप के छाछूच में पड़ सारा संसार ही आकर ( उससे मिक्षा ) माँगने लगा ! 
नोट--छोटी हथेली छ्लियों की सुन्दरता का सूचक हे | 
त्यों त्यों प्यासेइ रहत ज्यों ज्यां पियत अघाइ | 
सग़ुन सलोने रूप की जु न चख-तृषा बुकाइ ॥| १६२ ॥ 
अन्वय- ज्यों ज्यों अघाइ पियत त्यों त्यों प्यासेई रहत। सगुन सलोने 
रूप की जु चख-तृषा न बुझाइ । 
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अघाइ -- अफरकर, तृप्तिपूर्वक, छुककर | सग्रुन --गुणसहित । सलोने -- 
लावण्ययुक्त, नमकीन | चख >- नेत्र | वृषा ८ प्यास । 

जितना ही अघा-अघाकर पीते हैं, उतना हो प्यासे रह जाते हैं । गुणों से 
युक्त ज्ञावण्य-मरे रूप को--इन नेत्रों की--प्यास शान्‍्त नहीं होती--अर्थात्‌ 
इन नेत्नों को उसके छावण्यमय रूप के देखने की जो प्यास है, वह नहीं बुझती | 

नोट--“सलोने” शब्द यहाँ पूर्ण उपयुक्त है। नमकीन पानी पीने से प्यास 
नहीं बुझती । त्योंह्दी लावण्यमय रूप देखने से आँखें नहीं ऊत्रती या अघातीं । 


रूप-सुधा-आसव छक्‍्यौ आसव पियत बनेन | 
प्याले ओठ प्रिया-बदन रहो लगाएँ नेन॥ १६३॥ 
अन्वय--रूप-सुधा-आसव छक्‍यौं, आसव पियत न बने । प्याले ओठ 
नेन प्रिया-बदन छगाएं रहो । 
रूपसुधा -- अम्गृत के समान मधुर रूप। आसव >मदिरा । छुक्यों ८८ 
भरपेट पीने से | बदन ७ मुख । 
अ्रस््धतोपम सींद्॒य-रूपी मदिरा पीने के कारण ( साधारण ) मदिरा पीते 
नहीं बनती । ( मदिरा के ) प्याले तो ओंठ से लगे हैं, ओर आँख प्यारी के 
सुख पर श्रढ़ी हैं, वह एकटक प्यारी का मुख देख रहा है, पर बेचारे से मदिरा 
पी नहीं जाती । 
ढुसह सोति साले सुद्दिय गनति न नाह बियाह । 
धरे रूप-गुन को गरबु फिरे अछेह उछाह।॥ १६४ ॥ 
अन्वय--सौति दुसह, सुहिय साले; नाह बियाह न गनति | रूप-मुन को 
गरवु घरे अछेदह उछाह फिरे । 
गनति न--नहों गिनती, परवा नहीं करती | नाइ -- पति। भछेह -- 
अनन्त, अधिक । उछाह -- आनन्द, उत्साह । 
सौतिन सदा दुस्सह होती है, वह द्वदय में साज्षती है ( यह जानकर मो 
बह नायिका ) पति के ( दूख़रे ) विवाह को परवा नहीं करती । ( अपने ) रूप 
ओर गुण के गर्व में मस्त हो अतन्‍्त आनन्द से विचर रही है । 
५५ 


बिहारी-सतसई ६६ 


लिखन बेठि जाकी सबी गहि गहि गरब गरूर | 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे कूर ॥ १६५॥ 
अन्वय--जाकी सबी गरब-गरूर गहि-गहि छिखने बेंठि जगत के केते 
चतुर चितेरे कूर न भए । : 
सब्री >चित्र । गरूर --श्रभिमान | केते "कितने | चितेरे--चित्रकार । 
कूर-- बेवकूफ | 
(उस नायिक्रा के रूप का क्या कहना ! ) जिसके चित्र को अत्यन्त गये 
और अमिमान के साथ बनाने के ज्षिएु बेठकर संसार के कितने चतुर चित्रकार 
बेवकूफ बन गये--उनसे चित्र नहीं बन सका ! 
नोट -शक्ल तो देखो मुसव्विर खींचेगा तसवीरे यार । 
आप ही तसवीर उसको देखकर हो जायगा ॥-- ज़ौक़ 


(सो०) तो तन अवधि अनूप, रूप लग्यो सब जगत को | 
मो दृग लागे रूप, दृगनु लगी अति चटपटी ॥ १६६॥ 
अन्वय-तो तन अनूप अवधि, सब जगत को रूप रूग्यों । मो दग रूप 
छागे दगनु अ्रति चटपटी क्षगी । 
अवधि >- सीमा, हृद | दग ८ आँख | चटपटी ८ व्याकुलता । 
तुम्हारा शरीर अनुपमता की सीमा है--इसकी समानता संसार में है ही 
नहीं | ( क्योंकि इसके रचने में ) संघार-मर का सौंदर्य क्गाया गया है-- 
(( जहाँ, जिस पदाथ में, कुछ सोंदय मिला, सब का संमिश्रण इसमें कर दिया 
गया है )-मेरी आँखों में ( तुम्हारा वह ) रूप आ छगा है--समा गया है; 
( फत्नतः ) आँखों में अत्यन्त व्याकुछता छा गई है--वे व्याकुज्न बनी रहती हैं । 
नोट--ठाकुर कवि के “कंचन को रंग ले सवाद छे सुधा को बसुधा को 
सुख लूटिके बनायो मुख तेरो है” के आघार पर पं० रामनरेश त्रिपाठी के 
“थिक! में सौंदय-सामग्रियों का कथन यों किया गया है-- 
कहते थे तुम कोमलता नीरज को, ज्योति रतन की | 
मोहकता शशि की, गुलाब की सुरभि, शान्ति सज्जन की ॥ 
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रति का रूप, रंग कंचन का, लेकर स्वाद सुधा का । 
विरचा है विधि ने मुख तेरा सुख लेकर बसुधा का॥ 


त्रिवली नाभि दिखाइ कर सिर ढेंकि सकुच समाहि | 
गली अली की ओट ह्यं चली भलो बिघि चाहि॥ १६७ ॥ 
अन्वय--त्रिबढी नाभि दिखाइ, सकुच समाहि सिर ढेकि कर अली की 
बोट ही मछी बिघि चाहि गछी चली । 

त्रिबरली > नाभी के निकट की तीन रेखाएँ । सकुच समाहि८-लाज में 
समाकर, लज्जित होकर | अली 5 सखो । चाहि -- देखकर । 

त्रिवली ओर नाभी दिखकर (फिर ) लज्जित हो सिर ढॉककर हाथ 
उठाकर -- हे सखि, वह ( अपनी ) सखियों की ओट हो मलो भाँति ( नायक को ) 
देखती हुईं गली में चक्नी गईं । 

देख्यौ अनदेख्यो किये अंगु-अँगु सबे दिखाइ । 
पेंठति-ली तन में सकुचि बेठी चिते लज्जाइ ॥ १६८॥ 
अन्वय--अँगु अँगु सबे दिखाइ देख्यों अनदेख्यों किये । तन मैं पेठति-सी 
चित छज़ाय सकुचि बैठी । 

सकुचि -- संकोच करके | छलजाय -- लजाकर । 

(पहले तो उसञ्र नाग्रिका ने ) सभी अंग-प्रत्यंग दिखाकर ( नायक को ) 
देखती हुई भी अनदेख कर दिया --यश्यपि वह उसे देख रही थी, तो मी न 
देखने का बढ़ाना करके अपने सभी अंग उसे दिखा दिये । ( फिर उश्व तायक के ) 
तन में पेठती हुई-सी--उसके चित्त में खुबती हुई-सी--वह मन में ज्वजाकर 
संकोच के साथ बेठ गईं । 

बिहँसि बुलाइ बिलोकि उत प्रोढ़ तिया रसघूमि । 
पुलकि पसीजति पूत को पिय चूम्यों मुँ हु चूमि ॥ १६० ॥ 
अन्वय-बिहँसि बुछाइ उत बिलोकि, प्रौढ़ तिया रसघूमि पूत कौ पिय 
चूग्यों मुँह चुमि पुज्रकि पसीजति । 
ब्रिदँधि -- हंसकर, मुल्कुराकर । उत-:उघर | प्रौढ़ ८ प्रौढ़ा, पूर्ण बौवना । 
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रसघूमि - रस में मस्त होकर । पुलकि "रोमांचित होकर | पसीजति -८- 
पसीजती है, पश्चीने से तर होती हे । 
हँसकर, बुलाकर, ( ओर ) उधर ( नायक को भोर ) देखकर वह पूर्णयौवना 
स्त्री, रस में मस्त हो, पति:द्वारा चूमे गये अपने पुत्र के मुख को चमकर, 
रोमांचित तथा पसीने से तर होती है । 
रहो गुही बेनी लखे गुहिबे के त्यौनार । 
लागे नीर चुचान जे नीठि सुखाये बार ॥| १७० ॥| 
अन्वय--रहो, बेनी, गुही गुहिबे के त्योनार रखे । नीठि सुखाये बार जे 
नोर छुचान लागे | 
रहो रह जाओ, ठहरो । त्यौनार --ढंग | नीर-- पानी | नीठि ८ मुश्किल 
से | बार" बाल, केश । 
ठहरो भी, ( तुम ) वेणी गूँथ चुके । ( तुम्हारा ) वेणी गूँथने का. ढंग देख 
लिया । मुशिकिज्ष से सुखाये हुए इन बाल्लों से ( पुनः ) पानी चुचुहाने जमा । 
नोट--नायिका की चोटी गूँथते समय प्रेमाधिक्य के कारण नायक के 
हाथ पसीजने लमे, जिससे सूखे हुए. बाल पुनः भींग गये । 


स्वंद-साललु रामाचु-कुछु गाह दुल्हा अरूु नाथ । 
हियो दियो खँंग हाथ के हँथछेय हीं हाथ ॥ १७१॥ 
अन्वय--स्वेद-सक्निल, रोमांचु-कुसु, गहि दुल्नही अरु नाथ; हथलेयं हीं 
हाथ के संग हियो हाथ दियो । 
स्वेद -- पसीना । रोमांचु-कुस -- खड़े हुए रेंगटे के कुश | नाथ -दुलहा ) 
ह्ियो >द्वृदय । हँथलेयं -- पाणिग्रहण । ढ 
पसीना-रूपी पानी ओर रोमांच-रूपी कुश छेकर वर और दुलहिन ( दोनों ) 
ने पाणिग्रहण के समय में ही अपने हाथ के साथ ही अपना-अपना हृदय भी 
( एक दूसरे के ) हाथ में दे दिया । 
नोट--प्रीतम” कवि ने कहा हे--“धनी की जब सुस्त में वह भाव हैं 
सरख्ता, कुश रोम तन खड़े हो भूकम्प हे दरखता |” 
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न्क्रः मानडू झु ह-दिखराबनी दुल्लडिहिं करि अजुराणु । 
सासु सदनु मनु लाऊनतदँ सोलिय दिलों सुलाणु ॥ २७२ ४ 
स्कक अआन्वच--मास्टू झुहदि्वताइल्ोों दुल्लह्मिर्ट आनुसाण ऋऑईरे स्थल साइक 


' के छलनहूँ मन सोस्तिल सुद्ाव दिको । 
ने इदिलतवयाककों -- पहले ऋहल नाई दुलाईिन की जँ इदेस्ो औ रस्म | सदस 
+-कर | सुहानु --स्मेमास्ण, शतिकेस । 
मान्ये मुंड-देस्लोन्सी में दुरूद्टिल कर ओला कस्के ( उज़हार कें ) सास ने जार, 
जजठे।. जीतम ने मन, ओर सोप्रतिन के खुद्ाणा दे स्चि ॥ 
नोट-लेकिन के सुछान देने का आभिशाय जह है कि आन न्कयक इसी 
कक. पर अनुरक्त स्टरेका,, उसे बूछेया मो नहीं | 
लिराखि तचोढ़ा लारि-ठत छुटत ल्ञरिजुड लेस 
मो प्यारों घबीठमु तिवनु सनह् चछत परदेस ॥ २७३ |! 


| 
| 
9 व्यासे स्गो मन्‍्टू प्रस्देस चक्तजा । 
| नओ्ेद्य -- नव डस्का । लस्किंड --लडुकश्त | ल्टेश--सम्कन्धा | सियनु-- 
छिज्रों को | मनदु -- मा | 
नबजडु कलो न्यकित्छा के शसोर से रकह्कण्ण ऋग स्पस्‍्कन्था छुटते देस्कऋर--उस्ले 
आल्किछ से रूक्‍जुचको डोले देस्कछर-६ आय ) स्किकझों क्यो ( ऋरना ) शत्रि कुलन्ा 
वजारा हा का. जाना न फरल्यसल जा स्टा हो ॥ 
नोट- अन्य किसे को मद हो मय कि उस नवबुऋत्ो के रूजान्णुणा ऋर 
._ कहीं ये आकृद न हो जाय, आतणब आउने अति को बुत ही प्यार करने लूणों। 
, .. बर्देसे ज्यंते ठमझ अति ओर मो प्शाय लबता हे । 
डीझबो दे बोझठ इंसति पोड-विल्ञास आअपोड़ ॥ 
॥ स्वों स्जों चलछत न फिय लयन छुकछ छको नयोढ़ ॥॥ ७ ॥ 
ह. अन्वय--ढोल्छे दें बोरूति हँसते; आअयोद (हे) ऐोड किल्यासर (इस्स्ाबाडि) 
वयस्कों स्दि सबल रू अचल  स्णे ) छड्ो नयोद ऊकए | 


कक | 
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दीख्यो दै > ढिठाई से । पौढ़-बिलास८-प्रौढ़ा के समान हावभाव | अपोढ़ 
--अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा नहीं, नवोढ़ा | चछत न पिय नयन -- नायक की आँखें चंचल 
नहीं होतीं, स्थिर होकर देखती हैं । छुकए.-- शराब पिल्यना | छकी >-शराक 
पिये हुई, मदमस्त । नवोढ़ा -- नवयुवती । 
ज्यों-ज्यों ढिखाई से बोछती और हँलती है, श्रीढ़ा न होने पर भी--- 
पूर्णवयस्करा न होने पर भी-प्रौढा का-सा हाव-माव ( दिखला रही ) है, 
त्यों-त्यों प्रीतम ( नायक ) की आँख नहीं चलती हैं---एकटक उसकी ओर देखतो 
रहती हैं; ( मानो शराब पीकर उस ) मद्मस्त नवयुवती ने ( उन्हें मी शराब > 
पिछा दिया हो । 
सनि कज्जल चख मख-लगन उपज्यो सुदिन सनेहु । 
क्यों न नृपति हे भोगवे लहि सुदेस सबु देहु॥ १७५ ॥ 
अन्वय--सनि कजल, चख झरूख-लगन-सुदिन सनेहु उपज्यों । सबु देहु 
सुदेसु लहि क्यों न नृपति हे मोगवे । 
सनि८- शनेश्वर | चख-"-- आँख | कूख "मीन | सुदिन८ शुभ घड़ी | 
सुदेस -- सुन्दर देश | 
काजल शनैश्वर है, आँखों मीन लप्न हैं । (यों इस शनेश्वर और मीन लप्म 
के संयोग की ) छ्ुम घड़ी में प्रेम की उत्पत्ति हुई है । ( फिर वह प्रेम ) समूचे 
शरोर-रूपी सुन्दर देश को पाकर ( उसका ) राजा बन क्‍यों न भोग करे ? 
नोट--ज्योतिष-शासत्र के अनुसार मीन-ल्प्म में शनेश्वर पड़ने से राजयोग 
होता हे । 
चिंतई ललचौहें चखनु डटि घूँघट पट माँह । 
छल सों चली छुवाइ के छिनकु छबीडी छाँह ॥ १७६॥ 
अन्वय--घूँघट-पट माँह डटि ललचोंहें चखन चितई । छबीली छल सौं 
छिनकु छाँह छुवाइ के चलो । 
चितई -- देखा | ललचोहैं - मन ललचानेवाले | चखनु --आँखें | छिनकु 
<-एक क्षण । छाँह -- छाया, परिछाईं । 
घूँघट के कपड़े के मीतर से डटऋर--निःशंक होकर--( उसने ) छुमावनीः 
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आँखों से ( मुझे ) देखा । ( फिर वह ) छुबीली छुल से एक क्षण के लिए 
अपनी छाया ( मेरे शरीर से ) छुलाकर चल्ली गई | 
नोट--छाया छल्मने से नायिका का यह तात्पर्य है कि मैं आप ( प्रेमी ) 
से मिलना चाहती हूँ । 
कीन हूँ फोटिक ज्तन अब कहि काढ़ कोनु । 
भौो मन मोहन रूप मिलि पानी में को लौनु ॥ १७७॥ 
अन्वय--कोटिक जतन कोन हूं कहि अब कानु काढे, | मोहन रूप मिल्लि 
मन पानी में को लोनु मो । 
कहि -- कहो । काढ़ें - निकाले, बाहर करे | लौनु + नमक | 
करोड़ों यत्न करने पर मी, कहो, अब कोन ( उसे ) बाहर कर सकता हे ? 
श्रीकृष्ण के रूप से मिलकर ( मेरा ) मन पानी में का नमक हो गया--जिस 
प्रकार नमक पानी में घुलकर मिल जाता है, उसी प्रकार मेरा भन भी श्रीकृष्ण 
- से घुल-मिल गया हे । 
नेह न नननु को कछूं उपजी बड़ो बछाइ। 
नोर भर नत प्रांत रह तऊ न प्यास बुकाइ ॥ १७८॥ 
अन्वय--नेह न, नेतनि को कछू बड़ी बल्लाइ उपजी । नित प्रति नीर भरे 
रहें, तऊ प्यास न बुराइ । 
बलाय "--तला, रोग | तऊज-तो भी | नित प्रति - नित्य, प्रतिदिन । 
( यह ) प्रेम नहीं है--कौन इसे प्रेम कहता है ? ( मेरी ) आँखों में 
( निस्संदेंह ) कोई मारी रोग उत्पन्न हो गया है । ( देखो न ) सदा पानी से 
मरी रहती हैं--आँसुओं में ढूबी रहती हैं, तो मी (इनक) प्यास नहीं बुकती ! 
छला छबीले लाल को नव नेह्‌ लहि नारि। 
दूँवति चाह॒ति छाइ डर पहिरति घरति उतारि॥ १७९॥ 
अन्वय--छबीछे छाल को छुज्ा नवछ नेह कहि नारि चूँवति चाहति 
डर लाइ पहिरति उतारि धरति । 
छुछा - छल्ला, अँगूठी | नवछ--नया | लद्दि > पाकर । चाहति > देखती 
है | लाइ उर ८ द्वदय से लगाकर । घरति 5 रखती हे । 


है 
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छुबीछे लाल की--रसिया श्रीकृष्ण की--अँगूडी नवीम प्रेम में ( उपहार- 
स्वरूप ) पाकर ( वह ) सत्रौ ( उसे ) चूमती है, देखती है, छाती खे लगाकर 
पहनती है और उतारकर रखती है--पगलछी-सी ये सारी चेष्टाएँ कर रही है । 
थाकी जत्न अनेक करेि नेंकु न छाड़ति गैल । 
करी खरी दुबरी सुलगि तेरी चाह चुरेल।॥ १८०॥ 
अन्वय--अनेक जतन करि थाको नेंकु मैल न छाड़ति । तेरी चाह चुरैल 
सुक्षगि खरी दुबरी करी । 
नेकु - जरा, तनिक । गैल-राह। खरी८अत्यन्त । सु छगि - अच्छी 
तरह लगकर | 
अनेक यल् कर-करके थक्र गईं, ( किन्तु ) जरा भी राह नहीं छोड़ती--पिंड 
नहीं छोड़ती--छुटकारा नहीं देती । तेरी चाह-रूपी चुड़ल ने अच्छी तरह लगकर 
उसे बहुत ही दुबली बना दिया है । 
उन हरकी हँसि के इते इन सोंपी मुसुकाइ | 
नेन मिले मन मिलि गए दोऊ मिलवत गाइ ॥ १८१ ॥ 
अन्वय--उन हे सिके हरकी, इते इन मुसुकाइ सौंपी । गाइ मिलवत नैन 
मिलें दोऊ मन मिक्ि गए । 
हरकी -- हटकी, रोका । इतें-इधर । मिलवत-मिलाते समय | 
उन्होंने - श्रीकृष्ण ने-- हँसकर मना किया ( नहीं, मेरी गायों में अपनी 
गायें मत मिलाओ ), इधर इन्होंने--श्रीराधिका ने--मुस्कुराकर सौंप दी 
( जो मेरी गोएँ, में तुम्हींको सोंपती हूँ ), यों गायों को मिछाते समय आँखों 
मिलते ही दोनों ( राधा-कृष्ण ) का मन भी मिल गया । 
फेरु कछुक करि पौरि त॑ फिरि चितइ मुसुकाइ । 
आई जावनु लेन तिय नेहें गई जमाइ॥ १८२॥ 
वय--कछुक फेरु करि पौरि ते फिरि मुसुकाइ चितई। तिय आईं 
जावनु छेन गई नेहें जमाइ । 
फेर -- बहाना । पौरि- दरवाजा, ड्योढ़ी | चितई ८-देखा । जावनु ८ वह 
थोड़ा-सा खट्टा दही, जिसे दूध में डालकर दही जमाया जाता है । 
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कुछ बहाना करके दरवाजे से क्ौट ( उसने ) मुस्कुराकर ( मेरी ओर ) 
देखा । ( यों ) वह खत्री आईं ( तो ) जासन लेने, ( और ) गई प्रेम जमाकर-- 
प्रेम स्थापित कर । 
या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहिं कोइ । 
ज्यौं-ज्यों बूढ़े स्थाम रँग त्यों-त्यों उज्जल होइ ॥ १८३ ॥ 
अन्वय--या अनुरागी चित्त की गति कोइ नहिं सखुझे। ज्यों-ज्यों 
स्थाम-रंग बूड़े त्यों-स्यों उजल होइ । 
गति-- चाल | कोइ--कोई | स्थाम-रैंग-काला रंग, कृष्ण का रंग । 
उजल -- उज्ज्वल, निर्मल | ह 
इस प्रेमी मन की ( अटपटी ) चाछ कोई नहीं समझता; ( देखो तो ) यह 
ज्यों-ज्यों ( श्रीकृष्ण के ) व्याम-रंग में ड्ूबता है, त्यों-त्यों उजज्ञा ही होता 
जाता है । 
होमति सुखु करि कामना तुमहिं मिलन की लाल । 
ज्वालमुखी-सी जरति छखि लगनि अगिन की ज्वाल ॥| १८७॥ 
अन्वय--ज्लाछू, तुमहिं मिलन की कामना करि सुखु होमति लखि, छगनि 
अगिन को ज्वालूमुखी-सी जरति । 
होमति--हो म करती है, आग में डालती हे | लखि -देखो | छगनि-प्रे म । 
हे ज्ञाछ | तुमसे मिलने की कामना करके ( वह ) सुख का होम ( विसर्जन ) 
कर रही है । देखो ! ( उसको ) प्रेमाप्नि की ज्वाला ज्वाकामुखी (पव॑त ) के 
समान जल रही है | ( वह ज्वाला शान्त नहीं होती, क्‍योंकि सुखों की आहुति 
तो बराबर पड़ रही है । ) 
में हो जानयो छोइननु जुरत बाढ़िह जोति। 
को हो जानत दीठि कौ दीठि किरकिरी होति॥ १८४ ॥ 
अन्वय--मैं जान्यों हो ज्ोइननु ज़ुरत जोति बाढ़िदें। को जानतु हो 
दीठि को दीठि किरकिरी होति। 
मैं हो जान्यो -- मैं जानती थी । लोइननु -- आँखें | को हो जानत--कोौन 
जानता था | दीठि - नजर, दृष्टि | किरकिरी -- आँख में पड़ी धूल । 
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में जानती थी कि आँखों के मिलने ( लड़ने ) से आँखों की ज्योति बढ़ेगी 
(दो के मिलने से दुगुनी ज्योति बढ़ेगी ) । ( किन्तु ) कौन जानता था कि 
नजर के लिए नजर ( बालू की ) किरकिरी-सी होती है-- डसे केवल पीड़ा ही 
पहुँचाती हे ! 
जौ न जुगुति पिय-मिलन की धूरि मुकुति मुँह दीन । 
जो लहिय सेंग सजन तो घरक नरक हूँ की न ॥ १८६॥ 
अन्वय--जो पिय-मिज्ञन की जुगुति न, मुकुति मुँह धूरि दीन । जो 
सजन संँग लहिये तो नरक हूँ की धरक न । 
जुगुति -- उपाय । मुकुति - मुक्ति, मोक्ष । सजन ८ प्रीतम, अ्रपना प्यारा । 
घरक ८: घड़क, भय । 
यदि श्रीतम से मिलने का उपाय न हो--यदि इससे प्रीतम न मिल 
सके--( तो ) मोक्ष के मुख पर भी धूछ डालो--उसे तुच्छ समझो । ( और ) 
यदि अपने प्यारे का संग पाओ, तो नरक का भी डर नहीं--प्रीतम के साथ 
नरक भी सुखकर है । 
नोट--एक कवि ने इसी भाव पर यों मजमून बाँधा है-- 
प्रीतम नहीं बजार में, वहे बज्ञार उजार | 
प्रीतम मिले उजार में, घदहे उजार बजार ॥ 
मोहँ सो तर्ज मोह ह॒ग चले छागि इहिं गछ । 
छिनकु छूवाइ छबि गुर-डरी छले छबीले छेल ॥ १८७॥ 
अन्वय--मोहूँ सों मोहु तज्ञि दग इहिं गैल छागि चक्के । छिनकु छकि 
मुर-डरी छवाइ छबीले छेज्ञ छले । | 
मोहूँ सो - मुझसे भी । मोह -- ममता । गेंल 5 राह | छिनकु ८ एक क्षण ॥ 
छवाइ -- छुलाकर, स्पर्श कराकर । गुर-डरी -गुड़ की डली या गोली, भेली । 
मुझसे मी ममता छोड़कर (मेरे ) नेत्र उसी राह पर जाने छगे--डसी 
नायक के लिए व्याकुछ रहते हैं | एक क्षण के लिए शोमा-रूपी गुड़ की गोली 
(इनके मुख से) छुछठाकर (उस) छुबीले छेज्ञ ने--सुन्‌्दर रसिक ने-- 
( इन्हें ) छल लिया । 
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को जाने हेहे कहा ब्रज उपजी अति आगि | 
मत लछागे नेननु लगें चलें न मग लगि लागि॥ १८८॥ 
अन्बय---को जाने, कहा हेंदे, ब्रज अति आगि उपजी । नेनु छगें मन 
छागे मग लगि चले न । 
को >--कोन । कहा क्या । अति आगि> विचित्र अम्नि, अर्थात्‌ प्रेम की 
अग्नि । लगि लागि - निकट होकर । 
कौन जानता है, क्या होगा ? ब्ज में विचित्र आग पेदा हुई है, ( वह )- 
आँखों में छगकर हृदय में छग जाती है । अतणएुत्र तू ( उस ) रास्ते के निकट 
होकर मी न चल--उस रास्ते से दूर ही र 
तजतु अठान न हठ पस्थों सठमति आठो जाम | 
भयो बाम्ु वा बास को रह काम बेकाम ॥ १८९॥ 
अन्वय--सठमति आठो जाम श्रठान न तजतु हठ पर्यो । कासु बेकामः 
: वा बाम का बामु मया रहें । 
अठान ८- अनुष्ठान | सठमति >मूर्ख । जाम ८ पहर ।॥ बामु -- विमुख । 
बाम ८-- स्त्री । काम -- कामदेव । वेकाम ८ व्यर्थ । 
मूर्ख ( कामदेव ) आठों पहर अपना अनुष्ठान--सताने की आरादत--नहीं' 
छोड़ता--( अजीब ) हठ पकड़ किया है | वह कामदेव व्यथं ही उस अ्रबत्ता से: 
(यों ) विमुख बना रहता हे--क्रद्ध हुआ रहता है । 
लई सोंह-सी सुनन की तजि मुरली घुनि आन । 
किए रहति नित रात-दिन कानन लाए कान ॥| १९० ॥ 
अन्वय--मुरज्नी धुनि तज्ि आन सुनन को सौंह-सी छई । नित रात-दिनः 
कानन कान लाए किए रहति । 
सोंह -- शपथ, कसम | आन --दूसरा । रति ८ प्रीति, रुचि | किए. रहृति -- 
( सुनने की ) चाह लगाये रहती हे | कानन 55 ज॑गल । लाए ८ लगाये | 
मुरज्ञी की ध्वनि छोड़कर दूसरी चीज सुनने की ( उसने ) कसम-सीः 
खा ली है । ( वह ) नित्य रात-दिन जंगल की ओर--ब्रन्दावन की ओर -- 
( वंशी-ध्वनि में ) कान कगाये ( प्रेमोत्कंठित ) रहती है । 
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भ्ुकुटी-मटकनि पीत-पट चटक लटकती चाल | 
चल चख-चितवनि चोरि चितु लियो बिहारीलाल | १९१ ॥ 
अन्वय--भ्कुटी मठकनि, पीतपट चटक, ऊटकती चाल, चल चअख 
भचतवनि बिहारीलाल चितु चोरि लियो । 
भकुटी 5 भव । चय्क - चमक | लटकती चाल ८-इठलाती चाल | चल 
5 चंचल | चख -- आँखें | चोरि लियो - चुरा लिया | 
मँवों की मटकन, पीताम्बर की चमचमाहट, मस्ती कीं चाल और चंचलछ 
जेत्रों की चितवन से बिहारीलाल ( श्रीकृष्ण ) ने चित्त को चुश लिया । 


हग उरझत टूटत कुटुम जुरत चतुर-चित प्रीति । 
परत्ति गांठि दुरजन हिय दुई नई यह रीति॥ १९२॥ 
अन्चवय--उरभूत दग, टूटत कुटुम, प्रीति जुरत चतुर चित, गोंढि परति 
दुजन हियें, दईं, यह नई रीति । 
हग ८ आँख । उरभकत 5 उलझती है, लड़ती हे। द्वव्त कुठुम ८ सगे 
सम्बन्धी छूट जाते हैं। जुरत--जुड़ता है; जुय्ता है। हियें-द्ृदय | दई'+-र 
इश्वर । नई -- अनो खी । 
उलभते हैं नेत्र, टूटता हे कुटुम्ब ! प्रीति जुड़ती है चतुर के चित्त में, और 
गाँठ पड़ती है दुजन के हृदय में | हे ईइबर | (प्रेम की ) यह ( कैसी ) 
अनोखी रीति है ! 
नोट -साधारण नियम यह है कि जो उलभेगा, वही हटेगा; जो टृटेगा, 
वही जोड़ा जायगा; और जो जोड़ा जायगा, उसीमें गाँठ पढ़ेगी | किस्तु यहाँ 
सत्र उलदी बातें हैं, ओर तुर्य यह कि उलटी होने पर भी सत्य हैं । यह दोहा 
बिद्ारी के सर्वोत्कृष्ट दोहोंः में से एक है । 


चलत घरु घर घर तऊ घरी न घर ठहराइ | 
समुफ्ि उहीं घर को चछे भूलि उहीं घर जाइ॥ १९३॥ 
अन्वय--घर घर घेरू चन्षत तऊ घरी घर न ठहराइ । समुझि उहीं घर 
को चले, भूज्नि उहीं घर जाइ । 
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घेर -- निन्‍्दा, चचाव | तऊच-तो भी | समुझि--जान-बूझकर | उहीं-- 
उसी ( नायक के घर को ) | 
घर-घर में निन्‍दा ( की चर्चा ) चल्न रही है--सब छोग निंदा कर रहे हैं-- 
तो भी वह घड़ी-मर के लिए ( अपने ) घर में नहीं ठहरती । ज्ञान-बूझकर उसीः 
( नायक ) के घर जाती है, ओर भूछकर भी उसीके घर जाती है ( प्रेमांछ 
होने से निन्‍दा को परवा नहीं करती )। 
डर न टर, नींद न पर हर न काल बिपाकु। 
छिनकु छाकि उछके न फिरि खरो बिषमु छवि-छाकु॥ १९४ ॥ 
अन्वय--डर टरे न, नींद न परे, काल-बिपाकु न :हरै, छिनकु छाकि 
फिरि न उछके छबि-छाकु खरो बिषमु । 
काल त्रिपाकु -- निश्चित समय का व्यतीत द्वो जाना । छाकि८"-पीकर | 
उछके -- उतरे । फिरि>- पुन । खरों -- अत्यन्त | तजिप्रमु - विकट, विलक्षण 8 
- छब्रि->सोंदर्य | छाक ८ मदिरा, नशा । 
डर से दूर नहीं होता, नींद पड़ती नहीं, समय की कोई निश्चित अवधि 
बीतने पर भी नष्ट नहीं होता । थोड़ा-सा मी पीने से फिर कभी नहीं उतरता । 
( यह ) सौंदयं का नशा अश्यन्त ( विकट या ) विलक्तण है । 
नोट--नशा डर से दूर हो जाता है, उसमें नींद भी खत्र आती है, तथा 
एक निश्चित अवधि में दूर भी हो जाता है । किन्तु सौंदय॑ ( रूप-मदिरा ) के 
नशे में ऐसी बातें नहीं होतीं। यह वह नशा है, जो चढ़कर फिर उतरना नहीं: 
जानता | 4 
झटकि चढ़ति उतरति अटा नंकु न थाकति देह । 
ई रहति नट को बटा अटकी नागर नेह॥ १९५॥ 
अन्वय--भटकि अटा चढ़ति उतरति, देह नेंकु न थाकति। नागर-नेदद 
अटकी नट कौ बटा मई रहति । 
मटकि -- झपटकर । अया --कोठा, अटारी । नेंकु -जरा। अ्रटकी --फँसी. 
हुईं | नागर ८ चतुर । नेह >> प्रेम । बटा ८ बद्दा । 
कूपाटे के साथ कोडे पर चढुती और उतरती हैं । ( उसको ) देह ( इस- 
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चढ़ने-उतरने में ) जरा भी नहीं थकृती । चतुर ( नायक ) के प्रेम में फंसी वह 
नट का बट्टा बनो रहतो है--जिस प्रह्नार नट अपने गोछ बट्े को सजा उछाज्ञत्ता 
ओर छोकता रहता है, उसी प्रकार वह मी ऊपर-नीचे आंती-जाती रहती है । 


लोभ छगे हरि-रूप के करी सॉटि जुरि जाइ। 
हों इन बेंची बीच हीं लोइन बड़ी बलाइ॥ १९६॥ 
अन्वय--हरि-रूप के लोम छगे जुरि जाइ साँटि करी । इन बीचहीं हों 
बची छोइन बड़ी बज्ञाइ । 

साँटि करी -- सौदे की बातचीत कर डाली | जुरी जाइ-मिलकर। हों 
>मुझे । लोइन --लोचन, आँखें | 

श्रीकृष्ण के रूप के लोभ में पड़ ( उनकी आँखों से ) मिलकर ( मेरो 
आँखों ने ) सद्दा-पद्धा किया--सोदे को बातचीत की । ( और बिना मुभसे पूछ- 
ताछ किये ही ! ) इन्होंने मुझे बीच ही में बेच डाज्ञा--ये आँखें बड़ी ( बुरी ) 
बला हैं ! 

नई लगनि कुल को सकुच बिकलछ भई अकुलाइ | 
दुहँ ओर ऐंची फिरति फिरकी लॉ दिन जाइ॥ १९७॥ 
अन्वय--नई लगनि कुछ की सकुच अकुज्ञाइ बिकल भई। दुहूँ ओर 
एची फिरति दिन फिरकी हों जाइ । 

सकुच -- संकोच, छाज। एऐँंची फिरति -खिंचीं फिरती है । फिरकी -- 
चकरी नामक काठ का एक खिलौना, जिसमें डोरी बाँघकर लड़के नचाते फिरते 
हैं। लों - समान । दिन जाइ -- दिन कटते हैं । 

( प्रेम की ) नई लगन ( एक ओर ) है और कुज्न की छाज ( दूसरी ओर ) 
है । ( इन दोनों के बीच फड़कर ) वह घबराकर व्याकुल हो गई है। (यों) 
दोनों ओर खिंची फिरती हुई ( उस नायिका के ) दिन चकरी के समान व्यतीत 
होते हैं । 

इततें उत उततें इतें छिन्ु न कहूँ ठहराति। 
जक न परति चकरी भई फिरि आवति फिरि जाति॥ १९८॥ 
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अन्वय--इततें उत उततें इतें छिनु कहूँ न ठदराति। जक न परति 
चकरी मई फिरि आवति फिरि जाति । 

जक - कल, चैन । फिरि -- पुनः । चकरी -- एक खिलौना, फिरकी | 

इधर-से-उधर और उधर-से-इधर ( आंती-जाती रहती है )+ एक्र क्षण 
भी कहीं नहीं ठहरती । ( उसे ) कल नहीं पड़ती | चकरी को तरह पुनः 
आती और पुनः जाती है । 


तजी संक सकुचति न चित बोलति बाकु कुबाकु । 
दिन-छिनदा छाकी रहति छुटतु न छिन छबि छाकु ॥ १९९॥ 
अन्वय--संक तजी चित सकुचति न, बाकु कुबाकु बोजति । दिन-छिनदा 
छाकी रहति छिनु छबि छाकु न छुट्तु । 

बाकु कुचाकुन्सुवाच्य कुवाच्य, अंट्संट | छिनदा>रात | छाकी रहति-नशे में 
मस्त रहती हे | छिनु-च्ण-भर के लिए. । छुत्रिज्सोंदर्य । छाकु+नशा, मदिरा । 

डर छोड़ दिया । चित्त में लजाती मी नहीं । अंटसंट बोलती है । दिन-रात 
नशे में चूर रहती है | एक क्षण मी सोॉंदय (रूप-मदिरा) का नशा नहीं उतरता । 

ढरे ढार तेहीं ढरत दूजे ढार ढर न। 

क्यौं हूँ आनन आन सौं नेना छागत ने न ॥| २०० ॥ 
.. अन्वय--ढार ढरे तेहीं ढरत दूजेंढार न ढरें। क्‍यों हूँ आन सों आनन 
नना न न छागत । 

दार८-दालू जमीन | आनन ८ मुख | आन - दूसरा । नें - झुककर । 

( जिस ) ढार पर ढरे हैं--उसी ओर ढरते हैं, दूसरी ढार पर नहीं दरते-- 
जिस ढालू जमीन की और लुढ़के हैं, उसी ओर लुढ़कंगे, दूसरी ओर नहीं । 
किसी मी प्रकार दूसरे के सुख से ( मेरे ) नयत झुककर नहीं छग सकते-- दूसरे 
के मुख को नहीं देख सकते । 

नोट--प्रीतम” ने इसका उर्द-अनुवाद यों किया है-- 

ढले ही दाल को तजकर किसी साँचे नहीं ढलते | 
ये नैना आन आनन पर किसी सूरत नहीं चलते ॥ 
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चकी जकी-सी हो रही बूम बोलति नीठि। 
कहूँ डीठि लागीं लगी के काहू की डीठि॥ २०१॥ 
अन्वय--चरऊी जकी-सी हे रही बूझें नीठि बोलति । कहूँ डीडि ल्ञागी के 
काहू को डीठि छगी । 
चकी -- चकित, आश्रर्यित | जकी >स्तंभित, किंकत्तेव्यविमूढ | नीठि-- 
कठिनता से, मुश्किल से | कहूँ-- कहीं, किसी जगह । कैजूया। काहू-- 
किसी की । 
आश्रर्यित ओर स्तंमित-सी हो रही है । पूछने पर भी मुश्किक से बोलती 
है । ( मालूम होता है ) इसकी नजर कहीं जा छगी है या किसी और ही की 
नज़र इसे छग गई है--या तो यह स्व्रयं किसीके प्रेम के फंदे में फंसी है, या 
किसीने इसे फँसा लिया है । 
पिय के ध्यान गही गही रही वही हें नारि। 
आपु आपुद्दी आरसी छखि रीक्ति रिझवारि ॥| २०२॥ 
अन्वय--पविय के ध्यान गही गह्दी नारि वही हे रही । रिझत्रारि आपुदी 
आप आरसी लखि रीक्षति । 
गद्दी-गही - पकड़े । आरसी -- आईना । आपु आपु ही ८ अपने-आप | 
रिभवारि -- मुग्घका रिणी । 
प्रीठम के ध्यान में तत्कीन रहते-रहते मायिक्रा वही हो रही-- उसे स्त्रयं 
प्रीतम होने का भान हो गया । ( श्रतएव ) वह रिझ्ानेवाली भाप ही आरसी 
देखती और अपने-आपपर ही रीझती है--अपने-आपको प्रीतम और अपने 
प्रतिबिम्ब को अपनी मूत्ति समझकर देखती और मुग्ध होती है । 
हाँ ते द्वां हाँ ते इहाँ नेकों घरति न धीर। 
निसि-दिन डाढ़ी-सी फिरति बाढ़ी-गाढ़ी पीर ॥| २०३ ॥ 
अन्वय--छ ्याँ ते हाँ ढाँ ते इहाँ नेछझो धीर न धरति । गाढ़ी/पीर बाढ़ी 
निखि-दिन डाढ़ी-सी फिरति | 
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धॉ-्य्यहाँ । ते८से। हॉ>--वहाँ। नेको -"जरा भी । डाढ़ी८एक 
गानेवाली जाति, जो सदा गाँवों में नाच-नाचकर बधाई गाया करती है; 
पँवरिया । डाढ़ी -दग्घ, जला हुआ | कहीं दाढ़ी भी पाठ है। 
यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ( आती-जाती रहती है )। जरा भी घेय 
नहीं धरती । कठिन पीड़ा बढ़ गई है ( जिस कारण ) रात-दिन पँवरियों के 
समान ( या जछी हुई-सी इतस्ततः ) घूमती रहती हे । 
समरस समर सकोच बस बिबस न ठिकु ठहराइ । 
फिरि फिरि उफ्रकति फिरि दुरति दुरि दुरि उफकति जाइ || २०४॥ 
अन्वय--समरस समर सकोच बस बिबस ठिकु न ठहराइ । फिरि फिरि 
उझ्ककति फिरि दुरति दुरि दुरि उफ्कति जाइ । 
समरस -- समान रस, समान भाव। समर८स्मर८"-कामदेव । ठिकु 
ठहराइ -- ठीक ठहरना, श्थिर रहना । उहझकति --उचक-उचककर देखती है । 
दुराति -८ छिपती है । 
समान भाव से कामदेव ओर लज्ञा के वश में ( पड़ी है ) विवश होकर 
कहीं भी स्थिर नहीं रह सकती | बार-बार उफ्रक-उकककर देखती है, फिर छिप 
जाती है ओर छिप-छिपकर उसहृती जाती है--अ्पने आभूषणों को बजाती 
जाती है । 
उरू उरमयौ चित-चोर सों गुरु गुरुजन की लाज । 
चढ़ें हिंडोरे से हियें कियें बने ग्रहकाज || २०५॥ 
अन्वय---उरू चितचोर सों उरश्यौ, गुरुनन की छाज गुरु । हिंडोरे चढ़े 
हियें से ग्रहकाज कियें बनें । 
उर 5८ हृदय । गुरु": भारी । गुरुजन -- बढ़े-बूढ़े । 
हृदय ( तो ) चितचोर से उलझा हुश्रा है और गुरुजनों की छज्जा मी मारी 
है; ( भ्रतएव ) हिंडोले पर चढ़े हृदय से--दुतरफा खिंचे हुए मन से-- 
घर का काम करते ही बनता है । 
सखी सिखावति मान-बिधि सैननि बरजति बालू । 
हरुए कहि मो हीय में सदा बिहारीलाल ॥ २०६॥ 
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अन्वय--सखी मान-बिधि सिखावति, बार सैननि बरजति | हरूए क॒हि 
मो हीय में सदा बिहारीकाल । 
मान-बिधि -- मान क रने की रीति । हरुए ८८ के | 
सखी मान करने की रीति सिखलाती है, ( तो ) बाछा ( नायिका ) इशारे 
से उसे मना करती है कि ( ये मान की बाते ) धीरे-धीरे कह; ( क्योंकि ) मेरे 
मन में सदा ब्रिहारीलाऊ वास करते हैं, ( ऐसा न हो कि वे कहीं सुन रू ओर 
रूठ जाये |) 
नोट--इसी भाव का एक ठोक “अमरुक शतकः में यों है-- 
मुग्धे मुग्घतयेव नेतुमखिलः काल किमारभ्यते | 
मान॑ धत्स्व घृतिं दधान ऋजुतां दूरि कुरु प्रेयसि ॥ 
सख्येवं प्रतिब्रोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना। 
नीचेंःशंस हृदि स्थितोहि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति ॥ 
उर लीने अति चटपटी सुनि मुरली धुनि धाइ। 
हों हुलसी निकसी सु तो गयौ हूल-सी लाइ॥ २०७॥ 
अन्वय--उर अति चटपटो ल्वीने मुरली घुनि सुनि धाइ। हों हुलुली 
निकसी सु तो हूल-सी छाइ गयो । 
चटपटी > व्याकुलता । घाइ-दौड़कर । हों --मैं । हुलसी -- उल्लास से 
भरकर । सु तौज-सो तो, वह तो । गयो -- गया । हूछ-सी लाइ -बरछी-सी 
चुभोकर । 
हृदय में अत्यंत व्याकुलवा फैछ गई । मुरज्ली की ध्वनि सुनते ही दौड़कर 
(ज्यों ही) में उसंग से मरी बाहर निकछी कि वह ( मेरे हृदय में ) बरछी 
चुमोकर चल दिया । 
जो तब होत दिखादिखी भई अमी इक आकु | 
छगे तिरीछी डीठि अब हे बीछी को डाँकु ॥ २०८ ॥ 
वय- तब दिखादिखी होत जो इक आँकु अमी भई । तिरीछी डीडि 
अब बीछी को डॉकु ह्ं छूगे 
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तब ८-5 उस समय | अमी "८-3 अमृृत । इक आंकु -निश्चय । डीठि:-:नजर । 
छह --होकर | डाकु ८ डंक | 

उस समय देखादेखीं होने पर जो निश्चय अमस्ठत मालहूम हुईं थी ( वही 
तुम्हारी ) तिरछी नजर अब बिच्छू का डंक होकर क्षगती हे--बिच्छू के डंक के 
समान व्याकुंछ करती है । 

लाल तुम्हारे रूप की कहो रीति यह कोन । 

जासा छाम पछकु दृ॒ग लागत पछक पत्नां न || २०९ || 

वय--छाल तुम्हारे रूप की, कहो यह कोन रीति । जा सों पत्चकु दृग 
लागें पछो पलूकु न छागत । 

लाल >प्यारे, नायक, नन्दलाल श्रीकृष्ण | जासों --जिससे | पलकु 
पल + एकु -- एक पल । पलो ८पल-भर के लिए भी । 

है लाल ! तुम्दारे रूप की, बताओ, यह कोन-सी रीति है कि जिससे एक 
प्रक्कत के लिए भी आँखें लग जाने पर--एक क्षण के लिए मो जिसे देख छेने 
पर--फिर पल-मर के लिए मी पछक नहीं कगती--नींद नहीं पड़ती । 

अपनी गरजनु बोलियतु कहा निहोरो तोहिं । 
तूँ प्यारों मो जीय को मो ज्यौ प्यारों मोहिं। २१० ॥ 
अन्वय-अश्रपनी गरजनु बोलछियतु तोहिं निहोरों कहा । तू मी जीय को 
पघ्यारों मो ज्यों मोहिं प्यारो । 

गरजनु -- गरज से । निहोरो ८ उपकांर, एहसान । मो ८ मेरे । जीय -- 
थ्राण । ज्यों जीव, प्राण । मोहिं - मुझे । 

( में तुमसे ) अपनी गरज से ही बोलती हूँ, इसमें तुम्हारे ऊगर मेरा कोई 
उपकार नहीं है, ( क्योंकि ) तुम मेरे प्राणों के प्यारे हो, श्रौर मेरे प्राण सुमे 
प्यारे हैं । (अतएव, श्रपने प्राणों की रक्षा के लिए ही मुझे बोलना पड़ता है। ) 

सुख सो बीती सब निसा मनु सोये मिलि साथ | 
मृका मेलि गहे सु. छिनु हाथ न छोड़ें हाथ ॥ २११॥ 
. अन्वय--सब निसों सुख सरों बीती मचु साथ मित्नि सोए । मूक्रां मेलछि 
सु छिन गहे हाथ हाथ न छोड़ । ह 
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सों>से । मनु"ःपानो । मिलि साथ>गाढ़ालिंगन में बद्ध । मूका 
मेलि - मुद्ठी बॉघकर । गद्टे -- पकड़े । 

सारी रात ( स्वप्न में ) सुख से बीती । मानो ( नायक ) साथ ही मिल्ककर 
सोया हो । (स्वप्न में ही ) मुद्दी बाँधकर जो एक क्षण के लिए पकंड़ा, सो 
( अब नींद टूटने पर भी ) हाथ को हाथ नहीं छोड़ता--( नायिका ) अपने ही 
हाथ को प्रीतम का हाथ समझकर नहीं छोड़ती । 


नोट--स्वप्न में नायिका अपने ही हाथों को पकड़े हुई प्रियतम के आलिंगन 
का मजा लूट रही थी । इतने में उसकी नींद टूट गईं। अब जगने पर मुद्ठी 
नहीं खुलती । दोनों द्वाथ परस्पर जकड़े हुए, हैं | जाग्रत अवस्था में भी स्वप्न का 
भान हो रहा है। 
देखों जागत वेसिय. साँकर छगी कपाट | 
कित हो आवतु जातु भजि को जाने किहिं बाट ॥ २१२ ॥ 
अन्वय--जागत देखों वेसिये कपाट साँकर लगी। कित हे आवतु किहिं 
बाट भजि जातु को जाने । ५ 
जागत--जगकर | सॉकर ८ जंजीर | कपाट > किवाड़ । कित हे ८ किस 
ओर होकर, किघंर से | भजि ८ भागना । बाट > रास्ता । 
जगकर देखती हूँ तो किवाड़ में पहछे की तरह ही जंजीर रूगी रहती है 
( जेसे रात को बंद करके सोई थी ), किधर से आते हैं ( और ) किस रास्ते 
भाग जाते हैं, ( यह ) कौन जाने ? 
नोट-- यह स्वप्न दशा का वर्णुन है । उस्ताद जोक ने लिखा है-- 
खुलता नहीं दिल बन्द ही रहता है हमेशा । 
क्या जाने कि आ जाता हे तू इसमें किधर से ॥ 
गुड़ी उड़ी लखि लाल की अँगना अँगना माँह। 
बोरी लो दोरी फिरति छुअति छबीली छाँह ॥ २१३ ॥ 
अन्वय--छाल की गुड़ी उड़ी कस छबीली अँगना अँगना माँह बौरी हलौं 
दोरी फिरति छबीछी छाँह छुअति । 
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गुड़ी ८गुड़डी, पतंग । अँगना-स््री | अगना--ऑँगन । माह 5 में । 
बौरी ८ पगली । छों समान । छत्नीली ८ सुन्दरी । 
प्रीतम की गुड्डी उड़ती हुईं देखकर ( वह ) सुन्दरी स्त्री अपने आँगन में 
पगली-सी दौड़ती फिरती है ओर ( आँगन में पड़नेवाली उस गुड्डी को ) छाया 
को छूती फिरती है । 
न्नोट-गुड्डी की छाया के स्पर्श में ही प्रीतम के अंगस्पर्श का आनन्दानुभव 
करती है; क्योंकि गुड़ी का सम्बन्ध प्रीतम के कर-कमलों से है । इस दोहे पर 
कृष्ण कवि ने यों टीका जड़ी है-- 
नन्‍्दलला नवनांगरि पै निज्र रूप दिखाइ ठगोरी की नाई । 
चाहर जात बने ग़रह ते न बिलोकिबे को अति ही अकुलाई॥ 
प्यारे के चंग इते में उड़ी लख मोद भरी निज ऑगन आई। 
होत गुड़ी की जिते जित छाँह तिते तित छूवै को डोलति घाई ॥ 
उनको हितु उनहीं बने कोऊ करो अनेऊु | 
फिरत काक-गोलकु भयो दुहूँ देह ज्यों एकु ॥२१४॥ 
अन्वय--उनको हित उनहीं बने कोऊ अनेकु करे, दुहूँ देह एकु ज्यो 
काक-गोलकु मयो फिरतु । 
ह्वित- प्रीति | काक-गोलकु --कोए के नेत्रों के गढ़े । ज्यो -जीव, प्राण । 
दुहूँ - दोनों । 
उनकी प्रीति उन्हींसे सघती है--( इसलिए दोनों अभिन्न रहेंगे ही )--- 
कोई हजार ( निंदा ) क्‍यों न करे । दोनों की देह में एक ही प्राण कोए के 
६ दोनों ) गोरूक ( के एक ही नेत्र ) की तरह संचरण करता है । 
नोट--किंबदन्ती हे कि कोए के दोनों गोलकों में एक ही नेत्र होता हे, 
जो दोनों श्रोर आता-जाता रहता दे । इसोलिए, देखने के समय कौआ सिर को 
इधर-उधर घुमाता हे । 
करतु जातु जेती कटनि बढ़ि रस-सरिता-सोतु । 
आलबाल उर प्रेम-तरू तितौ तिती दृढ़ होतु ॥ २१५४॥ 


बिहारी-सतसईे हु 
अन्चय--रस-सरिता-सोतु बढ़ि जेती कटनि- करतु जातु | उर- आलूबाल 
प्रेमतरू तिती तितो दृढ होतु । ं ह 
जेंती "जितनी । कटनि--कटाब :। सरिता-:नदी । खोत>ूघारा । 
आलबाल - थाला, वृक्ष की जड़ के पास चारों ओर से बनी हुई मेंड । उर रू 
हृदय । तरु --वृक्ष | तिती तिती -- उतना ही, अधिकाधिक । : 


रस-रूंपी नदी का स्रोत बढ़कर जितना ही कटाव करता जाता है, हृदय-रूपी 
थाने का प्रेम-रूपी वृक्ष ( कटाव के कारण गिरने के बढंले ) उतना हीं मजबूत 
होता जाता है । ढ 


खल-बढ़इ बल कोर थक कट न कुबत-कुठार । 
आलबाल उर भालरो खरो प्रम-तरु-डार | २१६ ॥ 
अन्वय---खल-बढ़ई बल करि थके कुबत-कुठार न कटे । प्रम-तरु-डार उर 
आलूवाल खरी मालरी | 
खल दुष्ट, निन्दक । कुबत-निंदा । कुठार ८ कुल्हाड़ी । झालरी ८ 
हरी-भरी, सुंपल्‍लौचित | खरी -- विशेष | 
दुष्ट-र्पी बढ़ई जोर ऊरगाकर थक गये, ( किन्तु ) निन्दा-रूपी कुठार से न 
काट सके । (वह )» प्रेम-रूपी वृक्ष की डाल हृदय-रूपी थाले में और भी 
हरी-भरी ( हो रही ) 


छुटत न पयतु छिनकु बसि प्रम-नगर यह चाल । 
सारयो फिरि फिरि मारिये खूनी फिर खुस्याल ॥ २१७॥ 
अन्वय--छिनकु बसि छुटन न पयतु प्रेम-नगर यह चाल । मास्थों फ़ि 
फिरि मारियें खूनी खुस्याल फिरे । । 
छुटन न॑ पेयतु -- छुटकारा नहीं पा सकते । छिनकु ८-क्षण + एकु८एक 
क्षण | खुस्याल -- खुशहाल, आनन्दयुक्त | खूनी --दृत्यारा । 003४: 
एक कण के लिए भी बसकर फिर छुटकारा नहीं पा सकते । प्रेम-नगरं को 
यही चाल है। ( यहाँ) मरे हुए को बार-बार मारा जाता है और हत्या करने- 
बाला स्वच्छन्द घृमता है | 
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निरदय नेहु नयो निरखि भयो जगतु भयभीतु । 
यद्द न कहूँ अब लों सुनी मरि मारिये जु मीतु ॥ २१८॥ 
अन्वय--नयो निरदय नेहु निरखि जगत सयमीतु भयौ। यह अब ह्ञों 
कहूँ न सुनी जु मीत मरि मारिये। 
निरदय -- निदंय, दयाहीन, निष्ठुर | निरखि -- देखकर | लो -- तक | जु - 
जो | मीत ८ प्रेमी । 

- ( तुम्हारे इस ) नये प्रकार के निष्ठुर प्रेम को देखकर संसार भयभीत हो 
गया है । यह बात तो अब तक कहीं न सुनी थी कि जो प्रेमी हो वह ( स्वयं मी ) 
मरे (और अपनी प्रेमिका को भी ) मारे--आप भी विरह की श्राग में जले 
और अपनी प्रेमिका को मी जछावे । 


क्यों बसिये क्‍यों निबहिये नीति नेह-पुर नॉहि । 
लगा-लगी लोइन कर नाहक मन बंधि जाहि॥ २१०॥। 
अन्वय--ज्यौं बसिये क्यों निबहिये नेह-पुर नीति नॉँहि। छगाछगी करें 
लोइन, मन नाहक बेंघि जाँहि । 
नीति ८ न्याय । नेह-पुर ८ प्रेम-नगर | लगालगी ८ लाग-डॉट, मुठभेड़ । 
लोइन ८: आँखें | नाहक 5 बेकसूर, निरपराघ । 
कैसे बसा जाय और ( बसने पर ) कैसे निर्वाह हो ! ( इस ) प्रेम-नगर में 


न्याय तो हे ही नहीं । ( देखो ) परस्पर लड़ती-ऋगड़तोी तो हैं आँखें, और 
बेकसूर मन केंद्‌ किया जाता हे ! 
देह लग्यों ढिग गेहपति तऊ नेहु निरबाहि | 
नीची अँखियनु हीं इते गई कनखियनु चाहि ॥ २२० ॥ 
अन्वय -देह छूग्यों ढिग गेहपति तऊ नेहु निरबादहि | नीची अँखियनु ही 
इते कनखियनु चाहि गई । 
देह लग्यो “देह से सटठा हुआ। दिगज८:-निकट | गेहपति >> ग्रहपति -- 
स्वामी | तऊल्‍झतो भी । नेहु- प्रेम । नीची अँंखियन-:नीची आँखों से -< 
नीची निगाह से । चाहि -- देखना । 


बिहारी-सतसई न्‍ 


देह से सटा हुआ निकट ही उसका पति था, तो भी ( बढ ) प्रेम निब्राहकर 
नीची निगाह से ही इधर कनखियों से देख गई । 
हों हिय रहित हुई छई नई जुगुति जग जो 
आंखिन आँखि लग खरी देह दूबरी होइ॥ २२१॥ 
अन्वय--जग नई जुगुति जोइ हों हिय हई छई रहति | श्राँखिन छगे 
आँखि, खरी दूबरी होह देह । 
हों - में | इई - आश्रर्य । छई >छाई हुई। जुगुति-युक्ति | जनोइ-- 
देखकर । आँखिन -- आँखों से । खरी -- अत्यन्त । 
संसार में यह नई युक्ति देखकर में तो हृदय में आ्राश्वय से छाई रहती हँ--- 
मेरा हृदय आश्चय में डूबा रहता है । आँखों से छगती हैं आँखें और अत्यन्त 
दुबली होती है देह । 
प्रेमु अडोलु डले नहीं मुंह बोल अनखाइ । 
चित उनकी मूरति बसी चितवनि सांहिं छखाइ ।। २२२ || 
अन्वय--प्रेमु अडोछ डुले नहीं मुंह श्रनखादह बोल । चित उनकी मूरति 
बसी चितवनि माँहि रखाइ । 
अडोछ ८" दृढ़, अयल | अनखाई -- अनखाकर, ऊँझलाकर | चितवनि -८- 
आँख, नजर । लखाइ -देख पड़ती है । 
प्रेम स्थिर है, वह हिलने-डुलने का नहीं-समझाने-बुमाने से छूटने का नहीं । 
( प्रेम छोड़ती नहों, उछटे ) मुँह से अनखाकर बोलती है । ( उसके ) चित्त में 
उनकी--नायक की--मूर्त्ति बसी हे ( जो ) उसकी श्राँखों में ( स्पष्ट ) दीख 
पड़ती हैे--उसकी प्रेमरंजित आँखों के देखते ही प्रकट हो जाता है कि वह 
किसीके प्रेम में फँसी है । 
चितु तरसतु न मिलतु बनत बसि परोस के बास । 
छाती फाटी जाति सुनि टाटी ओठट डसास ॥ २२३॥ 
अन्वय--चित तरसतु परोस कें बास बलि मिलतु न बनत टाटी ओट 
उसास सुनि छाती फाटी जाति । 
उसास ८ उच्छवास, जोर-जोर से साँस लेना । 
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( मिलने के क्षिण ) चित्त तरसता है, ( किन्तु ) पड़ोस के घर में रहकर-- 
अत्यन्त निकट रहकर--भी मिलते नहीं बनता । टाटी की ओट से ही उसका 
( विरहजनित ) उच्छवास सुनकर छाती फटी जाती है । 

जाल-रंध्र-मग अँगनु को कछु उजास सौ पाइ। 
पोठि दिऐ जग त्यों रह्मो डीठि मरोखे लाइ॥ २२४॥ 
अन्वय--जाल-रंध्र-सग अँगनु कौ कछु उजास सौं पाइ। जग त्यों पीढि 
दिऐ डीठि झरोखे लाइ रहद्यो । 

जालू-रंध्र-जाली के छेद | मगज"-राह। उजास८उजाला। पाइ-८- 
पाकर | जग त्यों -- संसार की ओर | पीठि दिये रहे --( संसार से ) विमुख या 
उदासीन रहता है । 

( मरोखे से लगी ) जाली के छेदों के रास्ते से आग का कुछ उजाला-सा 
पाकर--जाल्ली के छेदों से बाहर फूट निकलनेवाली तुम्हारी देह-च्ुुति को 
देखकर--( उस नायक ने ) संसार की ओर पीठ दे दी है--संसार को भुला 
दिया है ( श्रौर ) सदा अपनी नजर ( तुम्हारे ) मरोखे खे लगाये रहता है । 

जद्यपि सुन्दर सुघर पुनि सगुनों दीपक-देह | 
तऊ प्रकास कर तिते भरिय जिते सनेह ॥ २२०५ ॥ 
अन्वय--जद्यपि दीपक-देह सुन्दर सुघर पुनि सगरुनों तऊ तितें प्रकाल करे 
जितें सनेह मरियें । 

सुघर -- सुघड़ - अच्छी गढ़न का। सगुनौ >गुणयुक्त और ( गुण ८८ 
डोरा ) बत्ती-सह्तित | तऊ--तो भी । तितें -- उतना । जितें -- जितना । सनेह ८- 
प्रेम, तेल । - 

यद्यपि दीपक-रूपी शरीर सुन्दर है, सुघड़ है, ओर फिर गुणयुक्त है (दीपक- 
अर्थ में--बत्ती-सह्ित है ), तो मी वह उतना ही प्रकाश करेगा, जितना उसमें 
ग्रेम्न मरोगे ( दीपक-अ्रथ में--तेल मरोगे । ) 

दुचितें चित न हलति चलति हँसति न भुकति बिचारि। 

लिखत चित्र पिड छखि चिते रही चित्र-लों नारि॥ २२६॥ 


बिहारी-सतसई ; न्‍ 


अन्वय--पिउ चिन्न लिखत ल्खि नारि चित्र-लों चिते रही। बिचारि 
दुचित न चलति-हलछति न हँसति-झुकति । 
दुचिते चित- दुविधा में पड़ा चित्त | हलति - हिलना-डो लना । बिचारिः- 
विचार कर | चिते -देख रही है | 
प्रीतम को, किसी स्त्री का चित्र बनाते हुए देखकर वह स्त्री तसवीर-सी 
( अचल-अटक ) होकर ( प्रीतम के पीछे चुपचाप खड़ी ) देख रही है । सोचती 
है, यह मेरा चित्र बन रहा है, या किसी अन्य स्री का। इस दुविधा में 
पड़ने से वह न श्रागे बढ़ती है, न हिल्ती-डोलती है, न हँसती है और न 
कुकती ही है । 
नेन लगे तिहिं छगनि जनि छुटें छुटे हूँ प्रान । 
काम न आवबत एक हूँ तेरे सोक सयान ॥| २२७॥ 
अन्वय- नेन तिहि छगन ज़ु छगे प्राण छुट हूँ जनि छुटे । तेरे सौक 
सयान एक हूँ काम न आवत । 
सौक - सौ+एक - अनेक । सयान -- चतुराई । 


आंख ऐसे ( बुरे ) क्षग्न में उनसे लगी हैं कि प्राण छटने पर भी नहीं छूट 
सकतीं -- ( हे सखि ! ) तुम्हारी सेकड़ों चतुराईं में एक भी काम नहीं आती-- 
एक भी सफछ नहीं होती । 
साजे मोहन-मोह को मोहीं करत कुचेन। 
कहा करों उलटे परे टोने लोने नेन ॥ २२८॥ 
अन्वय--साजे मोहन मोह कों, मोहीं कुचेन करत | कहा करों ल्लोने नैक 
टोने उल्टे परे । 
मोहन ८ श्रीकृष्ण | मोहीं - मुझे ही । कुचेन ८व्याकुल | टोने >जादू ॥ 
लोने -- लावण्यमय, सुन्दर । 
( मैंने इन्हें काजल आदि से ) सजाया तो मोहन को मोहने के छिए, और 
मुझे ही व्याकुछ बनाती हैं। कया करूँ, इन छावण्यमयी आँखों के टोने उलटे: 
पड़ गये । 


हे 
+ 
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नोट--कहा जाता हे कि जादू उलट जाने पर जादू चलानेवाले पर ही 
विपत्ति आती है । इस दोहे में यही बात खूबी से कहो गई है । इस दोहे से 
बिहारी की तंत्रशास्त्र की जानकारी प्रकट होती हे । 
अलि इन लोइन-सरनि को खरो बिषम संचारु । 
छगे ,लगाएँ एक-से दुहुअनि करत सुमार ॥ २२९॥ 
अन्वय--अलि इन लोइन-सरनि कौ संचार खरो विषम दुहुअनि सुमार 
करत लगें छगाएं एक-से । 
अलि ८ सखि । लोइन 5 आँख । सरनि 5 वार्णों | खरो"-अत्यन्त | बिघमऊ 
अद्भुत । संचार-गति । अनी >ज्ाण की नोक | सुमार८- अच्छी मार; 
गहरी चोट । 
सखी ! इन नेत्र-रूपी बाणों की गति अ्रत्यन्त अद्भुत हे । ( इनकी ) दोनों 
ओर की नोक चोट करती हैं--( आगे की निशान मारनेवाली नोक और धनुष 
की डोरी से सटाकर चछानेवाली पीछे की नोक--दोनों शिक्रार करती हैं ) । 
(अतएवं ) इनका लगना और रूगाना--नेत्र-रूपी बाण चल्लाकर किसीको घायक्क 
करना ओर किसीके नेत्न-र्पी बाण से घायक होना--( दोनों ) एक से 
( दुःखदायी ) हैं । 
चख-रुचि चूरन डारि के ठग लगाइ निज साथु । 
रह्मों राखि हठि ले गयो हथाहथी मन हाथु ॥ २३० ॥ 
अन्वय--चख-रुचि चूरन डारि के ठग निज साथु छगाइ । हडि राखि 


- सह्यों हधाहथी मन हाथु ले गयो । 


चख-रुचि -:- आँखों की सुन्दरता | चूरन ८-बुकनी, मभूत। इथाहथी -- 
हाथों-हाथ, अति शीघ्र | 

आँखों की सुन्दरता-रूपी मभूत डाज़्कर उस ठग ( नायक ) ने उसे अपने 
साथ लगा लिया, यद्यपि ( मैं ) हठ करती ही रह गई---रोकृती ही रह गई -- 
( किन्तु ) वह हाथों-हाथ मेरे मन को हाथ ( वश ) में करके चलता बना । 

नोट--ठग लोग मन्त्र-पढ़ी भभूत रखते हैं, जिसपर वह भभूत डालते हैं, 
वह उनके पीछे लग जाता है | इस दोहे में इसीका रूपक बाँधा गया है | 


बिहारी-सतसई 


जौ लों लखीं न कुल-कथा तो लो ठिक ठहराइ । 
देख आवत देखिही क्‍यों हूँ रह्यौ न जाइ ॥ २३१॥ 
अन्वय--जो जलों न लखों तो लों कुछ-कथा ठिक ठहराहइ | देखें आवत 
देखिही क्यों हूँ न रह्मौ जाइ । 
लीं -- तक । छखों - देखूँ | कुल-कथा - कुल की कथा, सतीत्व आदि 
की बातें । देखिही -- देखने से ही । क्यों हूँ -- किसी प्रकार । 
जबतक ( उन्हें ) नहीं देखती हूँ, तभीतक कुछ की कथा ठीक झहरती 
हे--अच्छी जँचती है, (किन्तु जब ) वे देखने में आते हैं-- वे दिखकाई 
पड़ते हैं ( तब ) देखे बिना किसी प्रकार नहीं रहा जाता - बरबस्ल उन्हें देखना 
ही पड़ता है । | 
बन-तन को निकसत लसत हँसत हँसत इत आइ | 
टग-खं जन गहि ले चल्यो चितवनि-चेंपु लगाइ ॥ २३२॥ 
अन्वय--बन तन को निकस्रत लसत हँसत-ह लत इत आइ । चितवनि- 
चेंपु लगाइ दृग-खंजन गहि ले चल्‍यो । 
बन-तन > बन की ओर | इत > इधर | द॒ग >» आँख | चितवानि ८ नजर, 
इृष्टि | चेंपु -लासा, गाँद । 
वन की ओर निकलते समय सुशोभित हो ( बन-ठन ) कर हँसते हँसते इधर 
आये ओर दृष्टि-रूपी छासा क्गा (मेरी ) आँख-रूपी खंजन को पकड़कर 
के चक्े ! 
चितु-बितु बचतु न हरत हठि लालन-हग बरजोर । 
सावधान के बटठपरा ए जागत के चोर ॥ २३३॥ 
अन्वय-- चितु-बितु न बचतु हठि हरत लालन-हग बरजोर । ए सावधान 
के बटपरा जागत के चोर । 
चितु -मन । ब्रितु--धन | लालन ८ कृष्ण | हग - आँखें । बरज्ोर -> 
जबरदस्त | बटपरा -- बय्मार, राहजन, ठग । 
मन-रूपी धन नहीं बचता । हठ करके (वे ) छीन छेते हैं । कृष्ण के 
नेत्र बड़े जबरदस्त हैं । ये चोकन्ने आदंमी के ज्ञिए तो ( भूज्-भुलेया में डालकर 
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छूटनेवाले ) ठग हैं, और छंगे हुए के लिए ( छुक-छिपकर चुरानेवाल्े ) चोर हैं। 
नोट--जो चोकज्ने हैं वे नहीं ठगे जा सकते, ओर जो जगे हैं उनके घर 
में चोरी नहीं हो सकती । किन्तु नेत्र ऐसे जत्ररदस्त हैं कि चौकन्ने को ठगते 
और जगे हुए ( के माल ) को चुराते हैं । कितनी अच्छी कल्पना हे ! 
सुरति न तांल रू तान की उद्यो न सुरु ठहराइ 
एरी रागु बिगारि गौ बरी बोल सुनाइ॥ २३४ ॥ 
अन्वय--ाल्न रु तान की सुरति न उत्यो सुरुन ठहराइ । एरी बैरी बोल 
सुनाइ रागु बिगारि गौ । 
सुरति ८ सुधि । बिगारि गो -- बिगाड़ गया | 
ताल और तान की सुधि नहीं रही । उठाया हुश्रा सुर भी नहीं ठहरता | 
अरी (सखी ) ! वह वैरी ( नायक ) बोली सुनाकर (सारा ) राग 
बिगाड़ गया । 
नोंट--नायिका गो रही थी । उसी समय उस ओर से नायक गुजरा और 
कुछ बोलकर चला गया | उसी पर नायिका का यह कथन है । 
ये काँटे मो पॉइ गड़ि छीन्ही मरत जिवा 
प्रीति जतावतु भीत सों मीतु जु काह्यों आइ॥ २३५ ॥। 
अन्वय--ये काँटे मो पाँह गड़ि मरत जिवराइ लीन्ही । जु प्रीति जतावतु 
मीति सौं मीतु आइ काढ्यों । 
मो - मेरे | जतावतु -- प्रकट करते हुए । 
अरे काँटे ! ( तूने ) मेरे पेर में गड़कर ( मुझे ) मरने से जिला लिया,. 
( क्योंकि ) प्रीति प्रकट करते हुए डरते-डरते प्रीतम ने उसे ( तुझे ) आकरू 
निकाला । 
नोट--'प्रीतम' ने इसका उदूं-अनुवाद यों किया है-- 
मेरे इस खार-पा ने मुकको मरने से बचाया है। 
 गुलरू खींचने को अज रहे शफकत जो आया है ॥ 
जात सयान अयान ह्॒ वे ठग काहि ठगेन। 
को लछ्चाइ न लाल के लखि ललचौंहें नेन ॥ २३६ || 


'बिहारी-सतसई न्‍ु 


: अंन्वंय-++संयान अयान दे जात वे ठग काहि न ठगे। लाक़ के ललचोंहैं 
जन लखि को न. छललचाह | 

हो ज्ञात-हो जाता है, बन जाता है । सयान-- चतुर | अयान 5 अजान, 
अज्ञान, मूर्ख | काहि--किसे | ललचोंहें -- छलचानेवाले । 

चतुर भी मूख बन जाते हैं । वे ठग किसे नहीं ठगते । श्रीकृष्ण के ( उन ) . 
छुमावने नेन्नों को देखकर कौन नहीं छऊूचता. ? 

जसु अपजसु देखत नहीं देखत सांवल गात । 

कहा करों छालच-भरे चपल नेन चलि जात ॥ २३७॥ 

अन्वय--जसु श्रपजसु नहीं देखत, देखत साँवछक गात। कहा करों 
-छाछच-मरे चपछ नेन चलि जात । 

सावल -- श्यामल । कहा -5क्यां | चपल -- चंचल । 

यश-अपयश ( कुछ ) नहीं देखते--क्रिस काम के करने से यश्ञ होगा और 
किस कास के करने से अपयश, यह नहीं विचारते; देखते हैं ( केवछ श्रीकृष्ण का ) 
साँवला शरीर । क्या करूँ, छाऊूच से भरे ( मेरे ) चंचल नयन ( बरबस उनके 
'पास ) चले जाते, हैं । | 

नख-सिख-रूप भरे खरे तो मॉँगत मुसकानि । 

' तजत न छोचन लालची ए ललचोंहीं बानि | २३८॥ 

अन्वय--नखसिख रूप खरे भरे तो मुसकानि माँगत । छाछचं। ल्ोचन ए 
जललचोंहीं बानि न तजत । 

नख-सिख ८ नख से शिखा तक, एँड्ी से चोटी तक,- समूचा शरीर । 
खरे 5 अत्यन्त, पूर्ण रूप से । ललचोंदीं बानि > ललचाने की आदत । 

( श्रीकृष्ण के ) नख-शिख सोंदय से मेरे नेत्र पूण रूप से भरे हैं, तो मी 
सुसकुराहट माँगते हैं---श्रीकृष्ण के सम्पूर्ण शरीर की अपार - शोमा देखकर मी 
तृप्त नहीं होते, उनकी मुखुकुराहट देखना चांहते हैं। ( मेरे ) छालची नेत्र 
(( अपनी ) यह ललचाने की आदत छोड़ते ही नहीं । 

छवे छिगुनी पहुँचों गिलत. अति दीनता दिखाइ । 
बलि बावन की ब्योंतु सुनि को बलि तुम्हें पत्याइ ॥ २३९॥ 
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: अन्वय--अ्रति दीनता दिखाइ छिगुनी छबे पहुँचो गिरूत । बल्नि बावन 
की ब्योंतु सुनि बलि तुम्हें को पत्याइ । 
छवै > छूकर । छिगुनी 5 कनिष्ठा अँगुली । गिलत > पकड़ लेना | बंलि-- 
पाताल के देत्यराज । ब्योंतु - छुल्मय ढंग | बलि -- बलैया । पत्याइ - प्रतीति 
करे, विश्वास करे | 
अत्यन्त दीनता दिखाकर छिगुनी छूते ही पहुँचा पकड़ छेते हो। किन्तु 
बलि और बावन की कहानी सुनकर, बलेया, तुम्हें कोन पतिझााय--तुम्हारा 
विश्वास कोन करे ? । 
नोट--राघिका से कृष्ण कोई मामूली चीज माँग रहे हैं ।. राधिका 
झिड़कती हे--नहीं, :ऐसा होने का नहीं, यह देते ही तुम दूसरी चीज माँगने 
लगोगे; यों होते-होते मेरे सारे शरीर पर ही कब्जा कर लोगे; बलि से मी तुमने 
महज तीन डेग जमीन माँगी थी, और उसका सर्वस्व ही हर लिया; अंगुली 
पकड़कर पहुँचा पकड़ना तो तुम्हारी आदत ही है; अतणव, हगो, दूर हो । 
नेना नेकु न मानहीं कितौ कह्यों समुझाइ। 
तन मन हारें हूँ हँसें तिनसों कहा बसाइ॥ २४०॥ 
अन्वय--नेना नेंकु न मानहीं कितौं समुझाइ कह्यौं । तन मन ह रैहूँ हूँ सें, 
तिनसों कहा बसाइ | 
नेंकु जरा | किती 5 कितना भी । कष्मौ कहा | हरें हूँ हारने पर 
भी ! तिनसों 5 उनसे । कह्दा बसाइ -- क्या बस चले | 
नेत्र जरा सी ( मेरी बात ) नहीं मानते, कितना भी सममभ्ाकर कहा । 
( मल्ना ) जो तन-मन हारकर भी हँसता ही रहे, उसंपर ( किसका ) कौन बस ? 
---जो स्व स्व गँवाकर भी हँसता ही रहे, उसको कोन सिखा-पढ़ा संकता है ? 
लटकि लटकि लटकतु चलतु डटतु मुकुट की छांह। 
चटक भर्‌यो नडु मिलि गयो अटक-भटक बट माह ॥ २४१॥ 
अन्वय--लटकि ज्लवटकि छटकतु चलतु मुकुट की छाँह डटतु । चटक भरयों 
नटु अटक-मटक बट माँह मि्षि गयो । 


बिहारी-सतसई ९६ 
लटकि लटकि लटकतु चलतु ८ झूमते हुए. ( इठलाता ) चलता हे । डटतु 
“देखता है | चटक भरयो८-चटकीला, रंंगीला । बट ८«बाद, रास्ता। 
माह ध्रूम | 
झूमते-झामते हुए चलता है, चलते हुए अपने मुकुट की परिछाहीं देखता 
है। वह चटकीजल्ञा नट ( श्रीकृष्ण ), भटकते-मटकते हुए, रास्ते में ( मुभुखे 
अकस्मात्‌ ) मिल गया । 
फिरि फिरि बूकति कहि कहा कह्मो साँवरे-गात । 
कहा करत देखे कहाँ अल्ली चलो क्‍यों बात ॥ २४२॥ 
अन्‍न्वय--फिरि फिरि बूकत कहि साँवरे गात कहा कह्यौ । कंहा करत कहाँ 
देखे अली क्‍यों बात चली । 
कहि -- कहो । कहा > क्या । अली -- सखी | साँवरे-गांत > श्याम, श्रीकृष्णं। 
बार-बार पूछती है कि कहो, उस साँवलछे शरीर बाछे ने ( तुमसे ) क्या कहा ? 
क्या करते हुए कहाँ ( तुमने उन्हें ) देखा ? ओर, सखी ! (मेरी ) बात 
केसे-केसे चली--किस प्रकार मेरी चर्चा छिड़ी ? 
तो ही निरमोही छग्यों मो ही इहें सुभाउ। 
अनआएं आबे नहीं आएं आबतु आउ॥ २४३॥ 
अन्वय--तो ही निरमोही मो ही इहे सुमाउ लग्यो । अनआएं आये नहीं 
आएं आवतु आउ । । 
ही > हृदय, मन | अनआएं ८ विना आये । 
तुम्हारा मन निठुर हे ( उसकी संगति से ) मेरे मन का भी यही स्वभाव 
हो गया हें--वह मी निद्ठुर हो गया है । ( इसलिए ) बिना ( तुम्हारे ) आये 
( मेरा मन मेरे पास ) आता ही नहीं, ( तुम्हारे ) आने से आता है ( अतएंब, 
तुम ) आओ । 
नांट--प्रीतम को बुलाने के लिए कैसा तर्क है ! वाह !! 
दुखहाइनु चरचा नहीं आनन आनन आन | 
लगी फिर ढूका दिये कानन कानन कान ॥ २७४॥ 


__.२._2_.ल्‍2.- नाश 
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अन्वय---दुखहाइनु आनन आनन चरचा नहीं आन । कानन कानन कान 
दिए हका लगी फिरें । 

दुखहाइनु ८ दुःख देनेवाली | आनन > मुख । आनन 5 अन्य लोगों की । 
आन ८ शपथ । द्का लगी ८ द्वका लगाकर, छिपकर | कानन > वन । 

( इन ) दुःख देनेवालियों के मुख में दूसरों को चर्चा नहीं रहती-- 
( मैं यह बात ) शपथ ( खाकर कह सकती हूँ ) | वन-वन में कान दिये ये ह्ूका 
छगी फिरती हैं---विहार-स्थलों के निकट छिपकर हम दोनों की गुप्त बाठें सुनने 
के लिए कान लगाये रहती हैं । 

बहके सब जिय की कहत ठोरु-कुठटोरु लखें न। 
छिन ओऔरे छिन और से ए छुवि-छाके नेन ॥ २४४॥ 

अन्वय--बहके जिय की सब कहत, ठोरु-कुटारुन छखें | छबि-छाके ए 
नेन छिन औरे छिन और से । 

छब्रि-छाके -- शो भा-रूपी नशा पिये | 

बहककर जी की सारी ( बातें ) कह देते हैं। ठौर-कुठौर--मौका-बेमौका-- 
कुछ नहीं देखते । स्रांदय के नशे में मस्त ये नेत्र क्षण में कुछ और हैं, ओर 
( दूसरे ) क्षण में कुछ ओर ही से हैं--प्रति क्षण बदलते रहते हैं । 

नोट--नशे में आदमी को बोलने-बतराने का शऊर नहीं रहता | प्रत्येक 
क्षण उसकी बुद्धि बदलती रहती है | “मतवाले की बहक' प्रसिद्ध हे। 

कहत सबे कबि कमल-से मो मति नेन पखानु । 

नतरुक कत इन बिय लगत उडपजतु बिरह-कृसानु ॥ २४६॥ 

अन्बय--सवबे कब्रि कमत्न-से कहत, मो मति नेन पखानु । नतरुकाइन 
बिय छगत बिरह-कृसानु कत उपज्तु । 

मोज-मेरे । पखानु "पत्थर | नतझक८"-नहीं तो । त्रियचल्‍-दो । 
कृसानु -- आग । 

समी कवि ( नेत्रों को ) कमछ के समान कहते हैं, ( किन्तु ) मेरे मत से 
ये ( नैत्र ) पत्थर ( के समान ) हैं । नहीं तो इनके--दों के--क्गने से ( एक 
दूसरे की आँखों के परस्पर टकराने से ) विरहरूपी आग कैसे पैदा होती ? 


बिहारी-सतसई 


नोट-पत्थर के परस्पर टकराने से आग पैदा छ्वोती है । 


छाज-लगाम न मानही नेना मो बस नाहिं। 
ए मुँहजोर तुरंग ज्यों ऐंचत हूँ चलि जाहिं॥ २४७॥ 
अन्वय--लाज-छगाम न मानही नेना मो बस्र नाहिं । ए सुँहजोर तुरंग 
ज्यों ऐंचत हूँ चन्नि जाहिं । 
मो मेरे | में हजोर - शोख, निरंकुश, लगाम की घाक न माननेवाला । 
बुरंग -- घोड़ा । ज्यों - समान । एऐँचत हूँ -- खींचते रहने पर भी । 
लाज-रूपी लगाम को नहीं मामते । नेन्न मेरे वश के नहीं हैं। ये मुँहजोर 
घोड़े की तरह ( लगाम ) खींचते रहने पर भी ( बढ़ते ही ) चले जाते हैं । 


इन दुखिया अँखियानु को सुखु सिरज्यौई नाहिं। 
देखें बन न॒ देखते अनदेखें अकुछाहिं॥ २४८॥ 
अन्वय--इन दुखिया अंखियाजु को सुखु सिरज्योई नाहिं । देखें न देखते 
बन, अनदेख अकुला् | 
सिरज्योई नाहिं- सृष्टि ही नहीं हुई, बनाया ही न गया। देखते --देखते 
हुए, देखने के समय । 
इन दुखिया आँखों के छिए सुख की सृष्टि ही नहीं हुईं। ( अपने प्रीतम 
को ) देखते समय ( तो इनसे ) देखा नहीं जाता-प्रेमानन्द से इनमें आँसू 
डबडबा आते हैं, फछतः देख नहीं पातीं--( और उन्हें ) बिना देखे व्याकुछ-सी 
रहती है । 
नोट--मभा रतेन्दु हरिश्चन्द्र की इसपर एक कुंडलिया यों है-- 
बिन देखे अकुलाहि, बावरी हो हौ रोवें। 
उघरी उघरी फिरी, वछाज तजि सत्र सुख खोबे ॥ 
देते श्रीहरिचन्दनयन भरि लखें न सखियाँ। 
कठिन प्रेमगति रहत सदा दुखिया ये अँंखियाँ ॥ 
लंरिका लेबे के मिसनु लंगर मो ढिग आइ। 
गयी अचानक आंगुरी छाती छल्लु छुबाइ॥ २४९॥ 
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अन्वय--छरिका लेबे के. मिसलु रूंगर मो ढिग आाइ | छैलु छाती 
अचानक आंगुरी छुवइ गयो । 

प्िसनु -- बहने से । लंगर -ठीठ । ढिग ८ निकट । अचानक ८८ 
अकमस्मात्‌ | छाती ८ स्तन । छुैड॒ ८ रगरसिया नायक । 

( मेरी गोद के ) बच्चे को लेने के बहाने वह ढीठ मेरे निकट आया ( और 
बच्चें को छेते समय ) वह छुबीछा मेरी छाती में अकस्मात्‌ अँगुकी छुज्ञा गया । 

_ नोट--इस दोहे में विहारी मे प्रेमी ओर प्रेमिका के हार्दिक भावों की 

तस्वीर-सी खींच दी है | विदग्ध रसिक ही इस दोहे के मम को समझ सकते हैं। 

डगकु डगति-सी चल्नि ठठुकि चितई चढी संभारि । 

लिये जाति चितु चोरटी वहें गोरटी नारि॥ २४०॥ 

अन्वय--डगकु डगति-सी चलि ठठुकि चितई सेनारि चली वहे चोरटो 
गोरटी नारि चित लिये जाति । 

डगकु ८ डग एक्ु - एक डेग | डगति-सी -- डगती हुई-सी, डगमगाती 
हुई-सी | खितई - देखकर । चोरटी - चोटी, चुरानेबाली । गोरी -- गोरी । 

एक डेग डगमगाती हुई-ली चकछकर ठिठक गई--ठिठककर खड़ी हो गई । 
€ किर झुझे ) देख अपनेको समालकर चछती बनती । वही चोट्टी गोरी ख्री ( अपने 
इन प्रेमपू्ण भावों को दिखाऋऊर ) चित्त ( चुराये ) लिये जाती है । 

चिलक चिकनई चटक सीं लफति सटक लो आइ | 

नारि सलोनी सॉाँवरी नागिन लों डंसि जाइ॥ २५१॥ 

अन्वय - चिलक चिकनई चटक सरों सटक क्ञों कफति आइ। साँवरी 
सल्नोनी नारि नाग्रिन लों डेसि जाइ । 

चिलक 5 चमक | चिकनई 5 चिकनाहट । चटक 5 चटकीलापन । 
सो ८ सह्दित | सयक > बेत वा बाँख की मुलायम छड़ी । सलोनी ८ लावण्ययुक्त । 
ल्‍वें < समान | 

बमचमाहट, चिकुनाहट और चटकीछेपन सहित बेंत की छड़ी-सी लचकती 
हुई ( मेरे पास ) आकर वह साँवछे शरीर वाछो छ/त्रण्यवत्ती नायिका ( मुझे ) 
मागिन के समान डेंस जाती है । 


बिहारी-सतसई बे ०्ठ 


रह्यो मोहु मिलनौ रघ्यो यों कहि गहें मरोर। 

उत द सखिह्धिं उराहनो इत चितई मो ओर ॥ २५२॥ 

अन्वय--मोहु रह्मो मिलन रहो यों कहि मरोर गहें। उत सखिहिं 
उराहनो दे इत मो ओर चितई । 

गईं मरोर > मुड़ गईं | उत 5 उधर | इत -- इधर । चितई -- देखा । 

“प्रेम मी गया ओर मिलना भी गया??--ऐसा कहकर वह मुड़-सी गई-- 
अपना मुँह फेर-्सा लिया । और ( इस प्रकार ) उडघर सखो से उलहना देकर 
( पुनः ) इधर मेरी ओर ( कटाक्ष करते हुए ) देखा । 

नहिं नचाइ चितवति हृगनु नहिं बोलति मुसुकाइ | 

ज्यों-ज्यों रूखी रुख करति त्यों-त्यौ' क्ितु चिकनाइ ॥ २४५३ ॥ 

अन्वय--दृगनु नचाइ नहिं चितवति, मुसुकाइ बोलति नहीं, ज्यों-ज्यों 
रुख रूखी करति त्यों-त्यों चित चिकनाइ । 

दृगनु -- आँखें । रूखी -- उदासीन, शुष्क । रुख -- चेहरा, भाव । 

आँखों को नचाकर नहीं देखती--आँखों से मावमंगी नहीं करती, और 
मुस्कुराकर बोलती भी नहीं । किन्तु इस प्रकार ज्यों-ज्यों वह अपना रुख ख्खा 
करती है--ज्यों-ज्यों वह रुखाई प्रकट करती है--त्यों-त्यों ( मेरा ) चित्त 
चिकनाता ही है--प्रेम से स्निग्ध ही होता है | 

नोट--प्रेमिका के क्रोध से प्रेमी असन्तुष्ट नहीं । रुखाई से चित्त के रुखड़े 
होने की जगह चिकना होना कवि की वर्णन-चातुरी प्रकट करता है | 

सहित सनेह सकोच सुख स्वेद कंप मुसकानि । 

प्रान पानि करि आपने पान घरे मो पानि॥ २४४॥ 

अन्वय--सनेह सकोच सुख स्वेद कंप मुसकानि सहित प्रान आपने पानि 
करि, मो पानि पान धरे । 

स्वेद-- पसीना | कंप८"-कॉपना । पानि करि>-द्वाथ में करके। पान 5 
बीड़ा । मो ८ मेरे | पानि हाथ | 

प्रेम, संकोच, सुख, पसीना, कंपन ओर मुस्कुराहट सहित--( प्रेम में 
पगी, छाज में गड़ी, सुख में सनी, पसीने से मिगी, काँगती और मुस्कुराती हुईं ) 
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मेरे प्राण को अपने हाथ ( वश ) में करके ( उस नायिका ने ) मेरे हाथ में पान 
( का बीड़ा ) रक्‍्खा । 
चितवनि भोरे भाइ की गोर मुह मुसुकानि। 
लागति लछटकि अली गर चित खटकति नित आनि।॥ २५५॥ 
अन्वय- भोरे माइ की चितवनि, गोरे मुँह मुसुकानि, लटकि श्रत्नों गरें 
ज्ञागति, चित नित आनि खटकति । 
: चितवनि ८-देखना । भाइ ८ भाव | नित- नित्य | आनि -- आकर | 
मोलेमाले भाव से देखना, गोरे-गोरे मुख से मुस्कुराना और छूचक-त्चककर 
सखी के गले लग जाना--( उधस्त नवयुवती को ये सारी चेष्टाएँ ) मेरे चित्त में 
नित्य आकर खटकतो हैं । 
छिनु-छिनु में खटकति सु हिय खरी भीर में जात । 
कहि जु चली अनहीं चित ओठन ही बिच बात ॥ २४६॥ 
अन्वय-- खरी भीर में जात जु अनहीं चिते ओठन ही बिच बात कहि 
चली सु हिय छिनु-छिनु में खटकति । 
खरी -- अत्यन्त । अनहों चितें"विना देखे ही । 
मारी मीड़ में जाते हुए उसका मेरी ओर विना देखे ही ( और ) ओठों के 
बीच में ही बात कहकर चज्ना जाना ( मेरे ) हृदय में प्रत्यक क्षण खटकता है 
(कि न जाने उसने यों धीरे-धीरे कौन-सी गोपनीय बात कही ? ) 
चुनरी स्याम सतार नभ मु हू ससि की उनहारि। 
नेहु दबावतु नींद लॉ निरखि निसा-सी नारि॥ २५७॥ 
अन्वय-- स्थाम चुनरी सतार नम, मुख ससि की उनहारि। निसा-सी 
नारि निरखि नींद ज्ञों नेहु दबावतु । 
सतार८--स+तार > तारा सहित। नमभन्‍-"-आकाश। ससि ८ चन्द्रमा | 
उनहारि 5 समान । नेह८-प्रेम | लॉ -समान । निसा "रात्रि | 
काली चुनरी ही तारों से मरा आकाश है और मुखड़ा चन्द्रमा के समान 
है । ( इस चन्द्र और तारे-मरे आकाश से युक्त ) रात्रि के समान ख्री को देखकर 
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नोंद के समान प्रेम आ दबोचता है-- बरबस प्रेम हों ही जाता है, जेसे रात में 
नींद आ ही जाती है । 
में लै दयो लयो सु कर छुवत छिनकि गौ नीरु । 
छाछ तिहारो अरगजा उर हे लग्यो अबीरू | २५८ ॥ 
ध्पन्वय-- में ले दयो सु कर लयो, छुवत नीरु छिनकि गो । लाछ तिहारी 
अरगजा उर अबीरु हे लग्यों । 
लै-- लेकर ! सु८वह । छिनिक गौ ८ छुन-से सूख गया। अरगजा ८ 
सुगन्धित और शीतल पदार्थों से तैयार किया हुआ एक प्रकार का लेप । 
मैंने छेकर ( उसे ) दिया | उसने हाथ में छे लिया । ( किन्तु उसके ) छूते 
ही पानी छन-से सूख गया। (यों ) हे छाल, तुम्हारा ( मरे द्वारा भेजा हुआ 
छाल रंग का ) अंगराग उस (विरहिणी ) के हृदय में अबोर होकर छगा-- 
(विरह-ज्वाला के कारण पानी सूख जाने से वह लाल अरमजा का गीछा लेफ 
सूखा अबीर बन गया। ) 
तोपर वारों उरबसी सुन राधिके सुजान । 
तू मोहन के उर बसी हे उरबसी समान ॥ २५९॥ 
अन्वय--सुज्ान राधिके सुन तौपर उरबसी वारों । तू उरबसी समान है 
मोहन के उर बसी । 
.वारों - निछावर करूँ। उरबसी > उर्वशी नामक अप्सरा | सुजान > चतुर | 
उर बसी ८हंंदय में बसी। है-८-- होकर | उरबसी -- गले में पहनने का एक 
आभूषण, हेकल, माला या हार । 
हे सुचतुरे राधिके ! सुन, ( में ) तुझपर उवंशी ( अप्घरा ) को निछावर 
करती हँ--तुम्दारे सामने उबंशी की कोम्त कुछ नहीं, ( क्योंकि ) तू हार के 
समान श्रीकृष्ण के हृदय में बसी है । 
हँसि उतारि हिय तें दई तुम जु तिहिं दिना लाल | 
राखति  प्रान कपूर ज्यों बहे चुहटिनी माल॥ २६०॥ 
अन्वय--छाल तुम जु तिहिं दिना हँसि हिय तें उतारि दई, वहे चुहटिनी 
मार कपूर ज्यों प्रान राखति |. 
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हिय -- हृदय । तिहिं 5 उस | चुहटिनी -- गुंजा, करजनी | 
हे लाछ |! तुमने जो उस दिन हँसकर अपने हृदय से ( माछा ) उतारकर 
दी प्तो उसी गुजों की माला ने उसके कपूर के समान प्राण को ( विलीन होने से ) 
बचा रक्‍्खा है । 
नोट--गुंजा के साथ कपूर रखने से नहीं उड़ता | 
रही लट्‌ हे छाल हों लखि वह बाल अनूप । 
किती मिठास दयौ दई इत सलछोने रूप | २६१॥ 
अन्वय--लाल हों वह अनूप घाठ लखि लट्ट हे रही । दई इतें सल्मेनें 
रूप कितों मिठास दयो । 
लट्ट 5 लट्टू। हों - इम | बाल--नवयुवती, नायिका । सलोनैं--लावण्यमय, 
नमकीन । मिठास ८ मीठापन, माधुरी । 
हे ल्ञाछ ! मैं उस अनुपम बाला को देखकर लट॒टू हो रही हँ--मुग्ध हो 
रही हूँ । ईश्वर ने इतने नमकीन रूप में--इत छोटे-से ज्ञावण्यमब शरीर में, 
कितनी मिठास दे दी हे--कितनी माथुरी भर दी हे । 
सोहति धोती सेत में कनक-बरन-तन बाल | 
सारद-बारद-बीजुरी-भा रद कीजति लाल || २६२॥ 
अन्वय---ऊनक-बरन-तन बाल संत धघोती मैं सोहति | लाल सारद-बारद- 
बीजु री-मा रद कीजति । 
सेत -- उजला | कनक-बरन 5 सोने का रंग। सारद 5 शरत्‌ ऋतु का ! 
बारद ८ बारिद ८: बादल । बीजुरी - बिजली । मा आभा | 
सोने के रंग-जेंसें शरीरवाली ( वह ) बाला उजली साड़ी में शोम रही है । 
हे छाल | ( उसकी यह शोमा देखकर ) शरत्‌ ऋतु के ( उजले ) बादल में 
( चमकनेवाली ) बिजली को आमा को भी रद करना चाहिए--तुच्छ समझना 
चाहिए । 
वारों बलि तो ह॒गनु पर अलि खंजन मृग मीन । 
आधी डीठि चितौनि जिहिं किए लाल आधीन ॥ २६३ ॥ 
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अन्वय--तो दृगनु पर अलछि खंजन म्टग मीन बलि वारों । जिहिं श्राधो 
डीढि चितोनि छाछ आधीन किए । 
बारों -- निछावर करूँ । बलि -- बलेया लेना | दगनु -- आँखें । अलि ८ 
भौंरा । मीन - मछली । डीठि 5 नजर । चितौनि 5 चितवन | छाल > प्रीतम । 
( में ) बलेया ( लूँ ), तेरी आँखों पर मोंरा-खंनरीट, हिरन और मछलछी-- 
सब को--निछावर करूँ। जिन (आँखों ) ने आधी नजर की चितवन से ही 
प्रीतम को वश में कर लिया । 
नोट--भों रे की रसिकता और कालिमा, म्रग की दीघेनेत्रता, तथा खंजन 
और मीन की चंचलता से छ्री की आँखों की उपमा दी जाती है। 
नवयुवती सुन्दरी नायिका की आँखें रसछुब्ध, कजरारी, बड़ी-बबड़ी और चंचल 
होती भी हैं । 
देखत उरे कपूर ज्यों उपे जाइ जिन छाल | 
छिन-छिन जाति परी खरी छीन छबीली बार ॥ २६४ ॥ 
अन्वय--लाल कपूर उरे ज्यों देखत जिन उपे जाइ। छबत्रीली बाल 
छिन-छिन खरी छीन परी जाति । 
उरै--ओराना, चुक जाना । उप जाइ- उड़ जाय, काफूर या गायब हो 
जाय | खरी ८-- अत्यन्त । छीन ८- दुबली । लबीली बाल -सुन्दरी नवग्रुवती । 
हे लाल |! ( मुझे मय है कि कहीं वह नायिका ) कपूर के समान चुकते- 
चुकते उड़ न जाय । ( क्योंकि तुम्हारे विरह में वह ) सुन्दरी युवती क्षण-क्षण 
में अत्यन्त दुबली पड़ती जाती है--दुबज्ञी होती जाती हे । 
छिनकु छबीले लाऊ वह नहिं जौ लगि बतराति । 
ऊख महूष पियूष की तो लगि प्यास न जाति॥ २६४॥ 
अन्वय--छबीले ल्ञाल छिनकु वह जो ज्ञगि बतराति नहि तौ रूंगि ऊख 
महूष पियूष की प्यास न जाति। 
छिनुक-- एक क्षण । जो लगि--जब तक | बतराति -- बातचीत करती । 
मद्दूष - मधुं, शहद्‌ । पियूष -- अमृत | 
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हे छबीछे छाल ! एक क्षण के लिए भी वह ( नाबिका ) जबतक बातचोत 
नहीं करती तबतक ऊख, मधु और अ्रम्ट्त की प्यास भी नहीं जातो--( ये 
सब पदार्थ स्वमावतः मीठे होने पर भी उसकी बोली की मिठास के इच्छुक 
बने रहते हैं, उसीके मधुमय वचनों से माधुय प्राप्त करते हैं | ) 

नोट- ऊख, महूष, और पीयूष ( की उपमा ) से नायिका के वचनों में 
क्रमशः मघुरता, शीतलता और प्राण-संचारिणी शक्ति का भाव व्यक्त होता दे। 

नागरि बिबिध बिछास तजि बसी गेंवेलिनु माहिं । 
मूढ़नि में गनिबी कि तूँ हृछ्यों दे इठलाहिं॥ २६६॥ 
अन्वय--नागरि बिबिध बिलास तजि गँवेलिनु माहिं बसी दूँ ह॒ब्यो दे 
इठलाहिं कि मूढ़नि में गनिबी । 

विलास -- आमोद-प्रमो द । गँवेलिनु - गाँव की गँवार स्त्रियाँ। गनिबी ८८ 
गिनी जायगी । हूख्यौ दे ८गँवारपन दिखलाकर । इठलाहि ८ मस्त 
बनी रह । 

ऐ नगर में बसनेवाली सुचतुरा स्त्री] नाप्ता प्रकार के ( नगर-सुल्म ) 
आमोद-प्रमोद को छोड़कर तू इन गाँव की गँवार ख्त्रियों में आ बसी हे। 
(इसक्षिए अब ) तू भी ( उन्हींके समान ) गँवारपन दिखलाकर इठछा-- आनन्द 
प्रकट कर; नहीं तो ( इन गँवारिनों द्वारा ) मूर्खाओं में गिनी जाओगी--गँवारिन 
सममी जाओगी । 

पिय मन रुचि हेबो कठिन तन-रुचि होहु सिंगार । 
छाखु करो आँखि न बढ़ें बढ़ें बढ़ाएं बार ॥२६७॥ 
अन्वय--पिय मन रुचि छवेंबी कठिन सिंगार तन रूचि होहु। जाखु करो 
आँखि न बढ़ें बढ़ाएं बार बढ़ें । 

तन-रुचि 5 शरीर की शोभा । बार -बाल, केश । 

प्रीतम के मन रुचि ( पैदा ) होना कठिन है-+प्रीतम को अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर छेना कठिन है । सिंगार से ( तो केवछ ) शरीर की शोमा बढ़े । 
लाख भी ( प्रयत्न ) करो, किन्तु आँखें नहीं बढ़तीं । (हाँ; ) बढ़ाने से बाल 
( श्रवश्य ) बढ़ जाते हैं । 
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नोट-सलिंगार से शरीर की शोभा भले ही हो, प्रीतम का मन आकृष्ट 
होना कठिन है, क्योंकि वह तो प्रेम से ही घशीभूत होता है | 
नहिं परागु नहिं मधुर मधु नहिं बिकास इहिं काल | 
अली कली ही सों बँध्यों आगें कौन हवाछ॥ २६८॥ 
अन्वय---नाई' परागु नहिं मंधुर मधु इहिं काल बिक्रास नहिं । अ्रली कली 
सों ही बँध्यो आगें कौन हवाल । 
परागु 5 फूल की सुगंधित धूलि, पुष्परण। मंघु ८ मकरंद, पुष्परस | 
बिकास 5 खिलना । अली ८भोंरा। बँध्यो -उलम गया है, घायल या छुब्ध 
हुआ है । हवाल "८ दशा | 
न ( सुगंधित ) पराग है, न मीठा मकरंद, इस समय तक विकास मी 
नहीं हुआ है -- वह खिली मी नहीं है। अरे मोरा | कली से ही तो तू इस प्रकार 
उलझ गया, फिर आगे तेरी क्या दशा होगी--( अ्रधखिली कली पर यह हाल 
है तो जब यह कली खिलेगी, सुगंधित पराग और मधुर मकरंद से भर! ज्ञायगी, 
तब क्या दशा होगी । ) 
नोट--यही दोहा सुनकर मिर्जा राजा जयसिंह अपनी किशोरी रानी के 
प्रेम को कम कर पुनः राजकाज देखने लगे थे। इसीपर उन्होंने त्रिह्दीरी को 
एक सो अशर्फियाँ दी थीं, और इसी ढंग के दोहे रचने के लिए प्रत्येक दोहे 
पर सो अशर्फियाँ पुरस्कार देने का उत्साह देकर यह सतसई तैयार कराई थी। 
इसलिए, यद्दी दोहा सतसई की रचना का मूल कारण माना जाता है | 
टुनहाई सब टोल में रही जु सौति कहाइ 
सु तें ऐंचि प्यौ आपु त्यों करी अदोखिल आइ ॥ २६९॥ 
अन्वय--सब टोछ में जु सोति टुनहाई कहाइ रही। सुतें आइ प्यो 
भापु त्यों एंचि अदोखिल करी । 
ठुनहाई -- जादूगगनी । दोल"-योले-महल्ले में। जु-जों । सु>-वह, 
उसे | तें-तुमने । ऐँचि 5 खखींचकर, आराकृष्ट कर। त्यों ८निकट, ओर + 
अदोखिड --दोषरहिंत, कलंकरहित | 
समूचे टोले में ( तुम्हारी ) जो सौतिन ( पति को अत्यन्त आक्ृष्ट करने 
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के कारण ) जादूगरनी कही जाती थी ( कि इसने जादू करके नायक को चश सें 
कर लिया है ) उसे तुमने आकर, पति को अपनी ओर आऊकृष्ट कर, कलूंकरहित 
कर दिया, ( ठुम्हारी सोतिन पर से जादूगरनों होने का कर्क हट गया )। 
नोटं--अब छोग समझ गये कि सौतिन ने अपने रूप के जादू से! ही 
नायक को बश में किया था। ठुम अधिक रूपबती हो, सो तुम्हारे आने के 
नायक तुम्हारे रूप पर आकृष्ट हो गया है, और उसपर से दृष्टि फेर ली है । 


देखत कछु कौतिगु इतें देखो नेकु निहारि। 
कब की इकटक डटि रही टटिया अँगुरिनु फारि॥ २७०॥ 
अन्वय--इते कछु कौंतिगु देखत नेक निहारि देखों। कब की टिया 
अँगुरिन फारि इकटक-डटि रही । 

कौतिग 5 कौंतुक 5 तमाश्ना । नैकु& जरा । निहारी “गौर करके । डरटि 
रही ८ देख रही है | टटिया > टट्टर । 

( क्या ) इस शोर कुछ तमाशा देख रहे हो ? ( अगर नहीं देखते तो ) 
जरा गौर से देखों--आँखों फाड़-फाड़कर देखों । ( वह न जाने ) कब से टट्टर 
को अंगुली से फाड़कर ( तुम्हारी ओर ) एकटक से देख रही है । 

लखि लोइन लोइननु को को इन होइ न आज । 
कौन गरीब निवाजिबो कित तूझ्यों रतिराज || २७१॥ 
अन्वय-- लोइन लोइननु कों लखि आज को इन न होइ । कौन गरीब 
निवाजिबौं कित रतिराज तूख्यों । 

लोइन ८ लावण्य, शोभा | लोइननु > आँखों । को - कौन | निवाजिबौ -- 
कृपा होगी । कित -- कहाँ । तूख्यों 5 संतुष्ट हुआ है । रतिराज -- कामदेव । 

इन श्ाँखों का छावण्य देखकर आज कौन इनका नहीं हो रहेगा ?-- कौन 
इन आँखों के वश्ञ में नहीं हो जायगा ? ( कहो, आज ) किस गरीब पर क्ृप% 
होगी, कहाँ कामदेव प्रसन्न हुआ है ? ( कि तुम यों बनी-ठनी चज्नी जा रही हो ? ) 


मन न धरति मेरौ कहाँ तूं आपने सयान। 
अहे परनि पर प्रेम की परहथ पारि न प्रान || २७२॥ 
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अन्वय--तूँ आपने सयान मेरौ कह्यौ मन न घरति । परनि पर प्रेम की 
प्रान परहथ अहे फारि न । 
सयान -- चतुराई | अहे ८ है | परनि 5 पड़ना । परहथ 5 दूसरे के हाथ 
में | पारि 5 डालना, देना । 
तू अपनी चतुराई में ( मस्त बनी ) मेरा कहना मन में नहीं धरती-- मेरी 
चात नहीं मानती । ( किन्तु यह याद रख कि ) दूसरे के प्रेम में पडढ़ना--दूसरे 
के प्रेम में फंसना--( अपने ) प्राणों को दूसरे के हाथ में देना है, अतः ( प्राण ) 
दूसरे के हाथ में मत दे । 
बहकि न इहिं बहिनापुली जब-तब बीर बिनासु । 
बच न बड़ी सबीलहूँ चोल-घोंसुआ मांसु॥ २७३॥ 
अन्वय--इहिं बहिनापली न बहकि बीर जब-तब बिनासु । बड़ी सबीलहूँ 
चील-घोंसुआ मांसु न बच । 
बहकि - बहककर, फेर में पड़कर । बहिनापुली -- स्लियों की आपस की 
मैन्री । बीर -- सखी । सबील ८ यत्न । घोंसुआ 5 घोंसला, खोंता | 
इस बहिनापे में मत बहको--इस कुलछथा की मित्रता के धोखे में न आओ । 
हे सखि | जब-तब इसमें सवनाश ( ही हुआ ) है । (देखो ! ) बहुत यत्न 
करने पर मी चील के घोंसले में मांस नहीं बचता । 
नोट--कोई दुष्ट स्री किसी भोलीभाली नवयुवती सुन्दरी से बहिनापा 
जोड़कर उसे बिगाड़ना चाहती है। इतपर नवयुषती सुन्दरी की प्यारी सखी 
डसे समभा रही है। 
में तोसों कैबा क्यो तू जिनि इन्हें पत्याइ 
लगालगी करि लोइननु डर में लाई लाइ ॥ २७४ ॥। 
अन्वय--मैं तोसों कैबा कह्मौ तू इन्हें जिनि पत्याइ । लोइननु लगगारूगी 
करि उर में छाइ लाई । 
तो साँ८ठुमसे। केबा >5कितनी बार। जिनि5 मत। पत्याइ > प्रतीति 
कर | लगाछगी ८ लग-लगाकर, एक-दूसरे से उलझकर | लोइननु - आँखें । 
लाई ८ लगा दी | लाइ ८5 आम, छाग, सेंघ । 


पर 
___..)....''_ज-नन्-्न्ब्बब्णा्ाभभशशशभाशणणशशथ्ष 
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मेंने तुमसे कई बार कहा ( कि ) तुम इन्हें मत पतिआओ--इनका विश्वास 
न करो । ( किन्तु तुमने न माना, अब देखो, इन ) आँखों ने रगालूगी करके-- 
मिल-मिला करके--( तुम्हारे) हृदय में आग कगा दी--तुम्हारे हृदय सें चोरू 
पहुँचने के लिए सेंघध छगा दी । 

सनु सूक्‍्यों बीत्यों बनो ऊखो छई उखारि। 
हरी-हरी अरहरि अजों घर घरहरि जिय नारि॥ २७५॥ 

अन्वय--सन सूक्‍यो, बनो बीत्यो, ऊखो उखारि रई; अजों अरहरि 
हरी-हरी, नारि-जिय धरहरि घर । 

सूक्यौ -- सूत्ल गया । बनौ--( बिनोला ) कपास । अरहरि -- अरहर; 
रहरी । अजों -- अब तक । घरदरि -- घैर्य । 

सन सूख गया, कपास भी बीत चुकी, ऊख भी उखाड़ छी गई 8 
(यों तुम्हारे गुप्त-मिकन के सभी स्थान नष्ट हो गये, किन्तु ) अब तक अरहर 
हरी-हरो है। (इसलिए ) हे बाला! हृदय में धंयं धारण करो ( क्योंकि 
कम-से-कम एक गुप्त स्थान तो अ्रभी तक कायम है । ) 

नोट---सन, कपास, ऊख और अरहर की खड़ी फसल वाला खेत खूब घना 
ओर गुप्त एकान्त स्थान के समान होता है । यह देहाती नायिका माद्म होती. 
है; क्योंकि ऐसे स्थान में देहाती नायिकाएँ ह्वी अपना मिलन-मंदिर बनाती हैं। 

जो वाके तन को दसा देख्यो चाहत आपु। 

ता बांत्ञ नकु बलछाकय चाढछ अचका चुपचापु ॥ २७६ | 

अन्वय--जौं वाके वन की दसा आपु देख्यो चाहत, तो बलि नंकु 
चुपचाप अचकाँ चलि बिलोकिये । 

बाके -- उसके। बलि -- बलेया लेती है | न कु - जरा | बिलोकिये -- देखिए । 
अचकाँ -- अचानक । चुपचापु ८ चोरी-चुपके से । 

यदि उसके ( बिरह में व्याकुल नायिका के ) शरीर को ( यथार्थ ) दशा 
श्राप देखना चाहते हैं तो, में बलेया लेती हूँ, जरा चुपचाप अचानक चलकर 
उसे देखिए ( नहीं तो आपके भ्रागमन की बात सुनते ही वह आनन्दित हो 
उठेगी और आप उसकी यथाथ अवस्था नहीं देख सकेंगे । ) 
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नोट--उनके देखने से जो आ जाती हे मुँह पर रौनक | 
वों समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है ॥--गालिबत 
कहा कहों वाकी दसा हरि प्राननु के इस | 
विरह-ज्वाल जरिबो लखें मरिबौ भयौं असीस || २७७ ॥ 
अन्वय-- प्राननु के ईंस हरि वाकी दसा कहा कहां, बिरह-ज्वाल जरिबो लखें 
मरित्रो असीस भयो । 
कहा -- क्या । घाकी -- उसकी । जरिबो ८: जरना । हरि ८ श्रीकृष्ण | छंखे ८ 
देखकर । मरित्री -- मरना । भयौ हुए, । 
हे प्राणों के ईश्वर श्रीकृष्ण | उसकी दशा में क्या कहूँ। ( उसका ) विरह- 
ज्वाला में जलना देखकर --त म्हारे विरह में अपार कष्ट सहना देखकर--मरना 
ही आशीर्वाद हो गया (रूत्यु ही आशीर्वाद-सी सुखदायिनी मालूम पड़ती है।) 
नोट -छूट जायें गम के हाथों से जो निकले दम कहीं ! 
खाक ऐसी जिन्दगी पर तुम कहीं औ हम कहीं ॥--ज़ोक 
नेंकु न जानी परति यौं पर-थो बिरह तनु छामु । 
उठति दिये लों नांदि हरि लिय बिहारो नामु ॥ २७८॥ 
अन्वय-नें कु म जानि परति बिरह तनु छाम्रु परथौ, हरि तिहारो नामु 
लिये दियें छों नाँदि उठति । 
मेंकु जरा । छाम्रु -क्षाम, क्षीण, दुबला । दिये ८ दीपक । छों 5: समान । 
नाँदि उठति ८ प्रकाशित हो उठती है । तिहारो -- तुम्हारा । 
जरा भी नहीं जान पड़ती--नहीं दीख पड़ती, विरह से ( उमस्रका ) शरीर 
यों दुबछा हो गया है । हे हरि ! तुम्हारा नाम छेते ही वह दीपक के समान 
प्रकाशित हो उठती है। ( इसीसे मालूम पड़ता है कि वह वत्तमान है, विर्ीन 
नहीं हुई है । ) 
दियो सु सोस चढ़ाइ ले आछी भांति अएरि। 
जापें सुखु चाहतु छियो ताके दुखहिं न फेरि॥ २७९॥ 
अन्वय--आछी माँति अएुरि दियो सु सीस चढ़ाइ के जाप चाहतु सुखु 
लियो ताके दुखहिं न फेरि । 
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आछी माँति-- अच्छी तरह । अएरि> अंगीकार करके । जापें> जिसपर, 
जिसके द्वारा । चाहतु ८ मन-चाह । ताके -- उसके । 

अच्छी तरह अंगीकार करके ( जो कुछ उसने ) दिया है, सो शीश पर चढ़ा 
ले--दुःख ही दिया तो क्‍या हुआ, उसे भी अंगीकार कर ले । जिससे मनचाहा 
सुख लिया, उसके ( दिये हुए ) दुःख को भी मत फेर--वापस न कर । 

कहा लड़ेते दृग करे परे लाल बेहाल । 
कहूँ मुरली कहूँ पीतपटु कहूँ मुकुट बनमाठ | २८०॥ 
अन्वय--दृग कहा लड़ेते कर लाऊछ बेहाल परे, कहुँ मुरली कहूँ पीतपदु 
कहूँ मुकुट बनमाल् । 
कैसा | लड़ेंते + लड़ाकू | लाल ८ नन्दलाल, श्रीकृष्ण | बेहाल ८ 
व्याकुल । कहूँ 5 कहीं । पीतपढु ८ पीताम्बर । 

( तुमने अपने ) नेत्रों को कैसा लड़ाकू बना लिया है १ वे कैसे ऊधमी हो 
गये हैं ? ( देखो | उसकी मार से ) श्रीकृष्ण व्याकुक होकर ( घायरू-से ) 
पड़े हैं । कहीं मुरल्ती ( पड़ी ) है, कहीं पीठाम्बर (पड़ा ) है, कहीं मुकुट 
( छुद़क रहा ) है, ओर कहीं बनमाऊझा। ( छोट रही ) है--( उन्हें किसीकी 
सुधि नहीं ! ) 

तू मोहन मन गड़ि रही गाढ़ी गड़नि गुवालि | 
उठ सदा नदसाल ज्यों सोतिनु के डर सालि॥ २८१॥ 
अन्वय--ग़रुवालि तूँ मोहन सन गाढ़ी गड़नि गांड़ रही । स्ोतिनु के. उर 
नटसाल ज्यों सदा सालि उठे । 

गादि गड़नि -- अच्छी तरह से, मजबूती के साथ | गरुवालि ८ ग्वालिन । 
नट्साल ८-- तीर की चोखी नोक जो ट्ूटकर शरीर के भीतर ही रह बथाती हे 
और पीड़ा देती है । ज्यों -समान, जैसे | सालि > कसक | 

अरी ग्वालिन | तू मोहन के मन में मली माँति गढ़ रही है-- श्रीकृष्ण के 
हृदय में तूने अच्छी तरह घर कर लिया है । ( यद्ट देखकर ) सोतिनों के हृदय 
में तीर की टूटी हुई नोक की पीड़ा के समान सदा कसक उठती रहती है । 
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बड़े कहावत आप सों गरुबवे गोपीनाथ । 
तौ बदिहों जो राखिहों हाथनु लखि मनु हाथ ॥ २८२ ॥ 
अन्वय--गरुवे गोपीनाथ आप सों बड़े कहावत, बदिहों तो जो हाथन 
रूखि मन हाथ राखिहो । 

आपसों -- अपने को । गरुवै --भारी, प्रतिष्ठित ॥ तौ-तब | बदिहाँ 
यथार्थ में समभू गी । दहाथनु हाथों को । 

प्रतिष्ठित गोपीनाथजी ! ( भाप ) अपनेको बड़े तो कहत्नवाते हो। किन्तु 
मैं बढूँगी तब--मैं यथार्थ में प्रतिष्ठित भौर बड़ा समझूँगी तब--जब ( इस 
नायिका के ) हाथों को देखकर ( अ्रपना ) मन वश में रख लोगे--अपनेकों 
काबू में रख सकोगे । इ 

रही दहेंडी ढिग धरी भरी मथनियाँ बारि। 
फेरति करि उलटी रई नई बिलोवनिहारि ॥ २८३ ॥ 
अन्वय--दहेंड़ी ढिग धरी रही ; मथनियाँ बारि मरी, रई उछटी करि नई 
बिलोवनिहारि फेरति । 

दईंड़ी 5 दही रखने का बर्तन, कहृतरी, मटकी । ढिग -- निकट । मथनिया-- 
जिसमें दही रखकर मथा जाता है, माठ, कूंड़ा । रई ८ जिससे दही मथा जाता 
है, रही, मथनी । नई बिलोवनिद्वारि 5 दही मथनेवाली नवयुवती, नई-नबेली 
ग्वालिन । 

( दही से मरी हुईं ) मटकी निकट ही रक्‍्खी रह गई और ( दही मथने- 
वाछे ) माँड़ में केवल पानी मर दिया । ( फिर ) मथनी उल्कटकर ( प्रीतम-- 
श्रीकृष्ण--के ध्यान में पगली बनी हुईं वह ) नह दही मथनेवाली फेर ( मथ ) 
रही है--डछटी मथनी से ही माँड़े के पानी को मथ रही है । ( श्रीकृष्ण के 
प्रेम में बेसुघ है ) 

कोरि जतन कीजे तऊ नागरि नेहु दुर न। 
कहे देत चितु चीकनों नई रुखाई नेन ॥ २८४॥ 
अन्वय--कोरि जतन कीजे तऊ नागरि नेहु न दुरे | नैन नई रुखाई चितु 
चीकनो कहें देत । उ 
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कोरि -- करोड़ । तऊ"-तो भी । नागरि-- चतुरा | दुरे न ८ नहीं दुरता, 
नहीं छिपता | चीकनौ -: प्रेम | रुखाई--क्रोघ । 
करोड़ों यत्र करो तो भी हे सुचतुर ! प्रम नहीं छिपता । आँखों की नई: 
रूखाई ही--कृत्रिस रुक्षता ( क्रोध ) ही--हृदय की चिकनाहट--(स्नेहशीलता) 
--कहे देती हे । दे 
नोट--प्रेम छिपाये ना छिपे जा घट परगट हो य । 
जो पे मुख बोले नहीं आँख देति है रोय ॥--कबी रदास 
पूछें क्यों रूखी परति सगिबगि गई सनेह | 
मनमोहन छुबि पर कटी कहे केंल्यानी देह | २८५॥ 
अन्वय--पूछें रूखी क्यों परति सनेह सगिबगि गई मनमोहन छबि पर 
कटी, कँव्यानी देह कहे । 
रूखी परति - अनखाती, कुपित होती | सगबगि गई 5 शराबोर हो गई, 
तल्लीन या मस्त हो रही । मनमोहन 5 श्रीकृष्ण | छत्रि पर कटी 5 रूप पर 
मुग्ध | कंख्घानी - कंटकित, रोमांचित | 
पूछने से क्रोधित क्थों होती हो ? स्नेह से तो शराबोर हो रही हो । श्रीकृष्ण 
के रूप पर लट्ट हुई हो, ( यह बात तुम्हारी ) रोमांचित देह ही कह रही है । 
तू मति मानें मुकुतई कियें कपट चित कोटि | 
जो गुनही तो राखिये आँखिन माँहि अंगोटि॥ २८६ ॥ 
अन्वय--कोटि कपट चित किये तूँ मुकुतई मति मानें । जो गुनही तौ 
- आंखिनु मॉहि अंगोटि राखिये । 
मुकुतई - मुक्ति, छुटकारा । चित--मन । कोटि--करोड़ों । गुनही -- 
गुनहगार, दोषी, अपराधी । अंगोटि --बन्द कर, केद कर । 
करोड़ों कपट मन में रखने से तू अपना छुटकारा न समझ-- भ्ूठमू 5 मुझे 
दोषी बतकाने से में तेरा पिंड छोड़ दूँगा, ऐसा मत समझ । ( हाँ, ) यदि 
( सचमुच मुझे ) गुनहगार समझती है, तो अपनी आँखों में मुझे कैद कर रख । 
नोट-- नायिका को किसी तरह नायक छोड़ना नहीं चाहता । अपने ऊपर 
किये गये आच्तेष या आरोप को वह पहले तो झूठ बतला रहा हे, और सत्य 
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होने पर भी सजा चाहता हे--नायिका की आँखों में केद होना ! कविवर 
रहीम ने भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा हे कि मैं नट के समान चौंगसी लाख 
रूप बनाकर तुम्हारे निकट आया, अगर मेरे इन रूपों पर तुम प्रसन्न हो तो 
मुझे मनचाही ( मुक्ति ) दो, नहीं, कहो तो मैं इन रूपों को ही न बनाऊँ, और 
यों चोरासी के फेर से बचूँ। केसी विलक्षण उक्ति है--आ्रानीता नय्वन्मया 
तव॒ पुनः श्रीकृष्ण या भूमिका, व्योमाकाश खखांबराब्धि बसुवत्‌ त्वस्प्रीतपेद्या- 
वधि; प्रीतस्त्व॑ यदि चेन्निरीक्ष्य भगवान्‌ स्वप्रार्थितं देहि मे, नोचेद्ब्राहि कदापि 
मानय पुनस्वेताइशी भूमिका?--रहीम काव्य | 
बाल-बेलि सूखी सुखद इहिं रूखी-रुख-घाम | 
फेरि डहडही कीजिये सुरस सींचि घनस्याम || २८७॥ 
अन्वय--इृहि रूखी-रुख-घ।म सुखद बाल-बेलि खूखी । घनस्याम सुरस 
सींचि फेरि डहडही कीजिये । 
बेलि--छता । रूखी-रुख--क्रोधभाव । घामज>-रोद, धूप । डहडही 
>हरी-भरी | सुरस--( १ ) सुन्दर प्रेम (२ ) सुन्दर जऊू। घनस्याम ८-८ 
( १ ) श्रीकृष्ण ( २ ) श्यामल मेघ | 
इस क्रोध-भाव-रूपी घाम से ( वह ) सुख देनेवाल्ली बाल्ा-रूपी छता सूख 
गई है। ( अतएवं ) हे घनश्याम ! सुन्दर ( प्रेम-रूपी ) जल्न से सींचकर इसे 
पुनः हरो-भरी कर दीजिए । 
हरि हरि बरि बरि उठति है करि करि थकी उपाइ | 
वाको जुरु बलि बेदजू तो रस जाइ तु जाइ॥ २८८॥ 
अन्वय--हारि हरि बरि बरि उठति है, उपाह करि करि थक्की। बैदजू , 
बज्नि, वाक्ो जुरु तु रस जाइ तो जाइ 
बरि-बरि -- जलनजलकर । वाको 55 उसको । जुरु ८ ज्वर, बुखार | बलि ८८ 
चलेया लेना । रस -- ( १) मकरध्वज आदि रासार्यानक औषधि (२) प्रेम 
मिलन-जनित आनन्द | 
हे हरि | ( विरह-ज्वाज्ञा में ) जल-जल ( वह ) उठती है । ( मैं ) उपाय 
कर-करके थक्र गई । हे बेद्य महाराज, में बलेया लेती हूँ, उसका ( विरह-रूपी ) , 
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ज्वर आपके 'रस” ( ओषध ) से जाय तो जाय ( नहीं तो कोई दूधरा उपाय 
नहीं । ) 
तू रहि हों ही सखि लखों चढ़ि न अटा बलि बाल । 
सबत्रही विनु ससि ही डे दीजतु अरघु अकाल ॥ २८९॥ 
अन्वय--सखि तूँ रहि हों ही छखों बाल बल्नि अटा न चढ़ि । सबही बिनु 
ससि उदे ही श्रकाल अरघु दीजतु । 
- हौं-मैं। अदा -अटारी, कोठा | बलि--बलैया लेना | बाल -- बाला, 
नायिका । अरघु ८ अध्य॑ | अकाल 55 असमय, बेवक्त । 
सख्ि | तू रह, में ही देखती हूँ । बाछे ! में बलेया छेती हूँ, तू कोठे पर न 
चढ़ । ( नहीं तो कोठे पर तुम्हारा मुख देश्व उसे चन्द्रमा समझ ) समी विना 
चन्द्रमा के उदय हुए ही, असमय में ही, अध्य देने बगेंगे । 
नोट--इसी भाव का एक इलोक महाकवि कालिदास के <ंगारतिलक में 
है, जिसमें चंद्रानना नायिका को गअहृण-काल में क्टपट घर में घुसने को कहा 
गया है । कारण, कहीं उसे पूणंचन्ध समभकर राहु ग्रत न छे--झर्टिति प्रविश्व 
गेह्दे मा बद्विस्तिष्ठ कान्‍्ते, ग्रहणसमय वेला वत्तंते शीतरब्मे:; तवमुख मकलंक वीक्ष्य 
नूनं स राहुः, असति तव मुखेन्दुं पूर्णचन्द्रं विह्यय । 
दियौ अरघु नीचों चलो संकडु भानें जाइ। 
सुचिती हँ औरो सबे ससिह्िं बिलोक आइ॥ २९० ॥ 
अन्वय--अरघु दियो नीचों चछो, जाइ संकटु मानें ओरौं सबै सुचिती हे 
ससिहिं आइ बिलोके । 
संकठु-- संकट-चतुर्थी का त्रत। भानें >-तोढ़ें। सुचिती (हौँ -सुचित 
( स्थिरचित्त ) होकर, द्विघा को छोड़कर । ससिहिं ८ चद्धमा को । 
बिल्लेके - देखें । 
अध्यं दे चुकी, ( अ्रब ) नीचे चत्नो । चजकर संकट चोथ का ब्त तोड़ें-- 
संकट-चतुर्थी के त्रत का पारण करें। ( ताकि ) अन्य सब (स्त्रियाँ ) मी 
सुचित होकर--दुबिधा छोड़कर--चन्द्रमा को आकर देखें ! ( क्‍यों कि कोठे पर 
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रहने से तुम्हारे मुखचन्द्र को देखकर सब अम में पड़ जाती हैं कि इस चोथ को 
यह पूर्णचन्द्र कहाँ से आया ! ) 
वे ठाढ़े उमदाहु उत जल न बुमे बड़वागि | 
जाही सों लाग्यो हियो ताही के हिय लागि॥ २९१॥ 
अन्वय--बे ठाढ़े उत उमदाहु, जत बड़वागि न बुझे । जाही सों हियो 
लाग्यौ ताही के हिय छागि। 

उमदाहु -- मदमाती-सी चेष्टा करो, अठिलओ । उत८--उधर। बड़वागि 
-- समुद्र की बड़वा नामक अग्मि । जाही सों-जिससे । ताहदी क> उसी के )। 
छागि लगो । 

( देख ) वे खड़े हैं, उधर ही उन्मत्त-सी चेष्टा करो--उन्हीं से छपटो- 
रूपटो । जल से बड़वाशि नहीं बुझती--मुरूले तुम्हारी ज्वाला शान्त न होगी ॥ 
जिससे हृदय लगा है, उसी के हृदय से जा क्ृगो। ( निकट खड़े ही हैं, फिर 
देरी क्‍यों ? ) 

अहे कहे न कहा क्यो तो सों नन्‍्दकिसोर | 
बड़बोलो बलि होति कत बड़े दृगनु के जोर ॥ २९२ ॥ 
अन्वय--अहे कहे न तो सों नन्‍्दकिसोर कहा कह्यौं । बड़े दगनु के जोरु 
बलि कत बड़बोछी होति । 

अह्दे -- अरी । कद्दा > क्या । नन्‍्दकिसोर ८ नन्दनन्दन श्रीकृष्ण । बड़ब्रोली> 
बढ़-बढ़कर बातें करनेवाली । बलि -बलेया लेना । 

अरी ! कह न, तुझसे श्रीकृष्ण ने क्या कहा है ? बड़ी-बड़ी आँखों के बहू 

पर, बलेया जाऊँ, तू क्‍यों बढ़-बढ़कर बात करती है ९ 
में यह तोही मे लखी भगति अपूरब बाल । 
लहि प्रसाद-माला जु भी तनु कदम्ब को माल॥ २९५३॥ 
अन्वय--बाल, में तोही में यह अपूरब भ्रगति लखी, जु प्रसाद-माला 
ऊूहि तनु कदम्ब की मात्न भो । 

बाल--बाल्य, नवयुवती | लह्टि-पाकर । मो>हुई। तनु कदम्ब को 

माल >+ जैसे कदम्ब्र के सुन्दर फूल में पीले-पीले सुकोमल आकुरे निकले रहते हें 
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चैसे ही गोरी गोपी के गात में रोमांच उठ आये। ( कोमलांगी के रोमांच को 
उपमा कदम्ब कुमुम से देते हैं, जेंसे वीरों के रण-रोमांच की पनस-फल से ) 
हे बाले ! मेंने तुम्हीं में ऐसी अपूव मक्ति देखी है। (क्योंकि ठाकुरजी की ) 
प्रसाद की माला पाकर तुम्हारी देह की कद॒म्ब को माज्ञा ( रोमांचित ) हो गई ! 
नोट - नायक ने चुपके-से अपनी माला भेजी, जिसे नायिका ने सखियों 
के सामने ठाकुरजी की प्रसाद की माला कहकर पहन लिया। माला पहनते ही 
शरोर पुलकित हो उठा । इसपर चतुर सखी चुटकी लेती हे कि ऐसी अपूर्व 
ईश्वर-मक्ति किसी ओर नवयुवती में नहीं देखी गई; क्योंकि नवयुवती में तो 
पतिप्रेम ही होता हे, इंश्वर-प्रेम तो वृद्धा में देखा जाता हे | 
ढोरी लाई सुनन की कहि गोरी मुसकात । 
थोरो-थोरी सकुच सौं भोरी-भोरों बात॥ २९४॥ 
अन्वय--थोरी-थोरी सकुच सों मोरी-मोरी बात कहि गोरी मुसकात, 
सुनन की ढोरी लाई । 
दोरी लाई ८ आदत लगा ली | सकुच >-लाज । सौं से ! 
थोड़ी-थोड़ो, छूज़ा से, मोकी-मोली बातें कहकर वह गोरी मुसकातों है--- 
रूज्ता के कारण अधिक कह नहीं सकती, अतएब मोज्ञी-मोली बात थोड़ी-योड़ी 
कहकर ही मुस्कुरा पड़ती हे । ( इस चेष्टा से कही गई उसकी बाते ) सुनने की 
मैंने आदत-सी लगा ली हे--बिना सुने चेन ही नहीं पड़ता । 
चितु दे चित चकोर त्यों तीज भज न भूख । 
चिनगाी चुगे अंगार को चुगें कि चन्द-मयूख ॥ २९५॥ 
अन्वय--चकोर त्यों चितु दे चिते, भूख तीर्ज न भजे ! अंगार की चिनगी 
चुगे कि चन्द-मयूख्य चुग । 
चितै -- देखो । तीजें -तीसरे को। भजै न भूख - भूख लगने पर भी 
€ किसी और को ) ध्यान में नहीं छाता । मयूख -- किरण । 
चकोर ( मुखचन्द्र-प्रेमी नायक ) की ओर चित्त देकर देखो--उसको दशा 
पर अच्छी तरह विचार करो । वह भूख छगने ( तीत्र मित्ननोत्कंठा होने ) पर मी 
चीसरे को नहीं मजता । या तो आग ( विरहाप्ि ) की चिनगारी चुगकर खाता 
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है-- या चन्द्रमा की किरण ( मुखचन्द्र-छुबि ) को चुगता है--( किसी तीसरे के 
पास नहीं जाता । ) 
कब की ध्यान लगी छखों यह घरू छगिहे काहि । 
डरियतु भ्रगी-नकीट छों मति बहई ह जाहि॥ २९६॥ 
अन्वय--लखों कब को ध्यान ज्गी, यह घरु काहि छगिहे ॥ डरियतु 
ख्ुंगी-कीट लों मति वहई हे जाहि। 
यह घरु काहि लगिहे८"-यह घर कोन सुधार सकेगी। भंगी-कीट < भंगी. 
नामक एक छोटा-सा कीड़ा, जो दूसरे छोटे-छोटे कीड़ों को अपने घर में ले 
जाकर उनके निकट इतना भनभनाता है कि वे भी उसीके संगीत में लीन होकर 
भंगी ही बन जाते हैं | छों -: समान । मति > बुद्धि | वहई ८ वही | 
देखो, कब से ध्यान लगाये हुईं है। मछा, यद्द घर कौन सुधार सकेगा-- 
इसे कौन समभरा-बुझा सकेगा ॥ में तो डरती हूँ कि भ्टृंगी-कीट-न्याय से कहीं 
डस ( नायिका ) को बुद्धि भी वही न हो जाय । 
नोट--नायिका भी कहीं नायक के ध्यान में निमझ होकर नायक ही-बन 
गईं, तो भय है कि घर-गिरस्ती कौन सँभालेगा | 
रही अचल-सी हें मनो लिखी चित्र की आहि । 
तज लाज डरु लोक कौ कहो बिलोकति फाहि। २९७॥ 
अन्वय--अचल-सी हे रही मनौ चित्र की लिखी आहि | लोक कौ राज 
डरु तजजे कहो काहि बिलोकति । 
अचल 5 स्थिर | आहि ८ है । बिलोकति 5: देखती हो | काहि ८ किसे | 
निइचल-सी हो रही हो--जरा भी हिलती-डुकूती नहीं--मानो चित्र 
की-सी लिखी ( तस्वीर ) हो । इस प्रकार संसार की छाज और डर छोड़कर, 
कही, तुम किसे देख रही हो ? 
ठाढ़ी मंदिर पे लखे मोहन-दुति सुकुमारि | 
तन थाक हू ना थक चख चित चतुर निहांरि॥ २९८ ॥ 
अन्वय--मंदिर पै ठाढ़ी सुकुमारि मोहन-दुति छखे | तन थाके हू चस्क 
चित ना थके, चतुर निहारि 
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मंदिर -- अयरी । दुति > छबि । चख-ज- आँख । निद्वारि > देख । 
कोठे पर खड़ी हो वह सुकुमारी ( नायिका ) श्रीकृष्ण को शोभा देख रही 
है ( अत्यन्त सुकुमार होने के कारण ) शरीर थक जानें पर भी ( उसके प्रेम- 
प्छुत ) नेत्र भौर मन नहीं थकते । अरी चतुर सखी ! तमाशा तो देख । 
पल न चढें जकि-सी रही थकि-सी रही उसास | 
अबहीं तनु रितयाौं कहो मनु पठयौ किहिं पास ॥ २९९॥ 
_ अन्वय--पत्ष न चले जकि-सी रही, उसास थरकि-सी रही । अबहीं तनु 
रितयों कहो मनु किहिं पास पठयों । 
जकि-सी -- स्तम्मित-सी, जड़-तुल्य, हक्का-बका, किंकर्त्तव्यव्रिमूढ़ | उसास -- 
उच्छ वास > साँस | रितयो ८८ खालो करके । 
पत्चक॑ नहीं चलती --एक-टक देख रही हो । हक्का-बक्का हो गई हो ( पत्थर 
की मूरत बन गई हो )। साँल मी थक-सीं गई हे--साँस मी नहीं चत्नती--- 
रूक-सी गई हे | अमी से--इस किशोर अवस्था में-ही--शरीर को इस प्रकार 
खाली कर जिया, कहो, मन किसके पास भेज दिया ? 
नाक चढ़े सोबी करे जिते छबीली छोल । 
८. ८ ८५ ४६ ५ २५ ४ ९५ 
फिरि-फिरि भूलि वहै गहे प्यौ कंकरीली गेल || ३०० ॥ 
अन्वय--छबीछी छैजल जिते नाक चढ़े सीबी करे, प्यो फिरि-फिरि भूल्ति 
वहें कंकरीली गेल गहे । 
नाक चढ़ै--नाक चढ़ाकर । सीत्री --सीत्कार, सी-सी करना | छेल् -< 
नायिका । गद्दै -- पकड़ता है | प्यो - पिय, नायक | गैल"-राह । 
वह सुन्दरी नायिका जहाँ पर ( अपने कोमज्ञ चरणों में कठोर कंकड़ियों के 
गड़ने से ) नाक चढ़ाकर सी-सी करती है ( उस समय की उसकी अलौकिक 
#भाव-मंगी पर मुग्ध होकर ) प्रीतम पुनः-पुनः भूलकर उसी ककरीली राह को 
पकड़ता हे--वार-बार उसे उसी राह पर ले जाता है (कि वह पुनः नाक 
सिकोड़कर 'सी-सी' करे | ) 
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हितु करि तुम पठयौ लगें वा बिज्ञना की बाइ | 
टली तपनि तन की तऊ चली पसीना नहाइ।॥ ३०१॥ 
अन्वय--तुम हितु करि पठयौ, वा बिजना की बाइ छगें तन की तपनि 
टछकी, तऊ पसीना नहाइ चली । 
पठयो -- पठाया, भेजा । ब्रिजना  पंखा । बाइ-- हवा । टली ८ दूर हुई । 
तपनि 5 जलन, ताप । तऊ-८-तो भी । न्हाइ चली --शराबोर हो गई । 
तुमने हित करके (पंखा ) भेजा । उस पंखे की हवा छगने से ( उसके ) 
शरीर की जलन तो दूर हो गई--शरीर की ( विरहापि ) ज्वाला तो झान्त 
हो गई, तो भी ( तुम्हारा प्रेम स्मरण कर ) वह पप्तीने से नहा गई-- प्रेमावेश 
में उसका शरीर पसीने से तर हो ( पसीज ) गया । 


ना सुनत ही हें गयो तनु औरे मनु और । 
दब नहीं चित चढ़ि रह्यो अबे चढ़ाएं त्यौर ॥। ३०२ ॥ 
अन्वय--नाँड सुनत ही तनु औरे मनु और ड्वे गयो । चित चढ़ि रघ्यो 
अबे त्यौर चढ़ाएं नहीं दबे । 
दब -- छिपे । चित चदि रह्यौ - हृदय में रम रहा है। चढदाएँ त्यौर -- 
त्योरियाँ ( मोह ) चढ़ाने से, क्रोध प्रकट करने से | 
(नायक का ) नाम सुनते ही ( तुम्हारा ) शरीर कुछ ओर हो गया, मन 
कुछ और हो गया--शरीर और मन ( दोनों ) में विचित्र परिवत्तन हो गया । 
वह चित्त में चढ़े हुए ( नायक ) का प्रेम अब त्योरियाँ चढ़ाने से ( क्रोध दिख- 
लाने से ) नहीं छिप सकता । 
नेको उहिं न जुदी करी हरषि जु दी तुम माल ।- 
उर तें बास छुल्यो नहीं बास छुटे हूँ लाल ॥ ३०३॥ 
श्रन्वय--हरषि जु ॒ तुम मार दी, उहिं नेको जुदी न करी | छाल बाप 
छुटे हूँ उर तें बास नहीं छुव्बों । 


प 
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नेको --तनिक भी । उहिं ८: उसे । जुदी करी -+ अलग किया, जुदां किया | 
इसपर जु दी तुम - तुमने जो प्रसन्न होकर दी । बास --बसेरा । बास - गंध । 
प्रसन्न होकर जो तुमने ( उसे अपनी ) मारा दी, वह उसे जरा भी अलग 
नहीं करती । हे ज्ञाल | गन्ध के नष्ट हो जाने पर भी ( उस माला का ) हृदय 
का वास ( स्थान ) नहीं छूटा--सूखकर निर्गन्ध हो जाने पर मो वह माला 
उसके गले में ही विराज रही हे । 
परसत पोंछत लखि रहतु छूगि कपोल के ध्यान । 
कर ले प्यो पाटल बिमरछ प्यारी पठए पान ॥ ३०४॥ 
अन्वय-प्यों बिमछ पाटल कर छे, प्यारी पान पठएु । परसत पोंछत 
कपोलर के ध्यान ज्गि लब्वि रहतु । 
परसत - स्पर्श करता हे, छूता हे । लखि रहत - देखता रहता दे । ध्यान 
ज्गि 5 ध्यान करके | कर ८ हाथ । प्यौ ८ प्रीतम । पाटलछ « गुलाब का फूल । 
'त्रिमल -- स्वच्छु, सुन्दर | पठए-- भेजा । 
प्रीतम ने ( प्यारी का भेजा हुआ ) सुन्दर गुछाब का फूल हाथ में लेकर 
( बदले में ) प्यारी के पास पान भेज दिया । ( और इधर प्रेम-वश उस गुलाब 
के फूछ को वह ) स्पश करता है, पोंछता है ओर ( प्यारी के ) ग्राों का ध्यान 
करके ( उसे एकटक ) देखता है । 
नोट-+नायिका ने गुलाब का फूल भेज्ञा कि इसो ग़ुल्ब के रंग के समान 
मैं ठ॒म्द्ारे प्रेम में रँगी हूँ | नायक ने उत्तर में पान भेजा कि यद्यपि बाहर से 
प्रकट नहीं हे, तथापि इस पान के छिपे रंग के समान मैं भी तुम्हारे प्रेम-रंग में 
आराबोर हूँ । प्रेम का रंग लाल ( खूनी ) माना जाता है | 
मनमोहन सों मोहु करि तू घनस्याम निहारि । 


कुंजबिह्दारी सों बिहरि गिरिधारी उर घारि॥ ३०५॥ 
अन्वय--तूँ मनमोहन स्तरों मोहु करि घनस्याम निहारि | कुंजबिहारी सौं 


बईबहरि गिरिधारी उर धारि । 
निहारि -- देखना । बिहरि ८- विहार करना | घारि-- घारण करना । 
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+ ( मोह--प्रेम -:ही करना हे तो ) तूं मनमोहन से मोह ( प्रेम ) कर । 
( देखना ही चाहती हे तो ) घनश्याम को देख । ( विहार ही करना चाहती 
है. तो ) कुंजविहारी के साथ बिहार कर और ( धारण ही करना चाहती है तो ) 
गिरिधारी को हृदय में धारण कर:। 


नोट--मनमोहन, घनश्याम, कुंजविह्री, गिरिधारी आदि श्रीकृष्ण के नाम 
हैं । सभी नाम उपयुक्त स्थान पर प्रयुक्त हैं-प्रेम करने के लिए मनमोहन, 
देखने के लिए श्यामसुन्दर, विद्दार करने के लिए, बृन्दावनविह्री और घारण' 
करने के लिए गरिरिधारी--कैसा चमत्कार है ! 


मोहिं भरोसो रीमिहें उकरकि झाँकि इक बार । 
रूप रिझावनहारु वह ए नेनां रिझ्वार ॥ ३०६॥ 
अन्वय--भोहिं भरोसो रीभिहें इक बार उक्रकि काँ कि। वह रूप रिस्ता- 
वनहारुं ए नेना रिझ्वार । 
उह्कि 5 उचककर, जरा उठकर । रिम्राबनहार चित्त को आंकृष्ट 
करनेवाले । रिझ्ववार ८ रीझनेवाले, रूप देखकर लुब्ध होनेवाले । 
मुझे (पूरा) भरोसा है कि ( तुम देखते ही ) रीझ जाओगी--( आसक्त. 
हो जाओगी ) | एक बार उचककर झाँको--जरा सिर उठाकर देखों तो सही ॥ 
( नायक का ) वह रूप रिक्ानेवाला है--आसक्त ( मोहित ) करनेवाला है, और 
तुम्हारी ये आँखें रीझनेवाली हैं---आसक्त ( मुग्ध ) हो जानेवाल्ी हैं । 


कालबूत-दूती बिना जुर न और उपाइ | 
फिरि ताके टारे बने पार्क प्रेम छदाइ॥ ३०७ ॥ 
अन्वय-कालबूत-दूती बिना और उपाइ न जुरै, फिरि प्रेम लदाइ पाक 
ताक टार बन । 


कालबूत -: मेहराब बनाने के समय उसके नीचे ईंट, लकड़ी आदि का दिया. 


हुआ भराव जो मेहरात्र के पुख्ता हो जाने पर हट दिया जाता हैं। जुरै -- 
छुटे, जमे । और > दूसरा । यरे बने 5 अलग करना ही पड़ता है। पाक - पक: 
जाने पर, पक्का हो जानें के बाद | लदाइ >-मेहराब का लदाब | : 
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कालबूत-रूपी दूती के बिना दूसरे उपाय से ( प्रेम ) नहीं जुड़ता । फिर 
प्रेम-र्पी लदाव ( मेहराब ) के पक जाने पर--मली माँति जुट जाने पर-+- 
डसे ( भराव-रूपी दूंती को ) अज्नग करना ही पड़ता हैं ( अर्थात्‌ जब तक पूर्ण 
रूप से प्रेम स्थापित नहीं हो जाता, तभी तक दूती की आवश्यकता रहती हे। ) 
 गोप अथाइनु. तें उठे गोरज छाई गेल ।| 


चलि बलि अलि अभिसार की भली संभीख सेल || ३०८ ॥ 
अन्वय--गोप श्रथाइन ते उठे गैल गोरंज छाई। अल्ि बलि: चलि 


. अमिसार की समोखं सेल मली । 


गोप ८ ग्वाले | अथाइनु -- बाहर की बैठक । गोरज -- गोधलि, साँस समय 
गौओं के घर लोय्ते समय उनके खुर-प्रहार से उड़नेवाली घलि । गेल -रांह । 
बलि -"- बलेया लेना । अभिसार 5 वह समय जब नायिका छिपकर अपनने प्रेमी 
से संकेतस्थल पर मिलने जाती हे । सँमौखें सैल -संध्या समय की सैर । 
गोप छोग ( बाहर की ) बेठकों से उठ गये । राह में गोधूछि छा गई । 
सखी ! में बलेया जाऊँ, चज्नो, अमिसार के छिए सांझ समय की सेर बड़ी 
अच्छी होती है --( कोई देखने-सुननेवाला रह ही न गया,, रास्ता भी गोधूछि 


से अंधकारमय हो गया, अतएव प्रीतम से मिलने का यह बड़ा अच्छफ 


अवसर है । ) 
सघन कुंज घन घन तिमिरु अधिक आँधेरी राति | 
तऊ न दुरिह स्याम वह दीप-सिखा-सी जातिं॥ ३०९॥ 
अन्वय--कुंंज सघन, घन घन अँधेरी राति । तिमिरु अधिक । तऊ स्यामा 
वह दीप-सिखा-सी जाति न दुरिहे । 
सघन ८ घना । घन >मेघ । घन ८-घना | तिमिर ८5 अंधकार | तऊ८- 
तो भी । दुरिद्दे - छिपेगी । दीप-सिखा--दिये की लो । > 
कुंज सघन हैं--अ्रत्यन्त घने हैं । मेघ मी घने हैं - बादल भी खूब उमड़ 
रहे हैं। फलतः इस अँधेरी रात में अंधकार और भी अंधिक हो गया है । तो 
मी हे श्याम ! वह दीपक की लौं के समान ( चमकती हुईं नायिका ) जाती; 
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हुईं न/छिप सकेगी--इतने अंधकार में भी इसकी देह की द्युति देखकर छोग 
जान ही जायँगे कि वह जा रही है । 
फूली-फाली फूल-सी फिरति जु बिमल्न बिकास । 
भोरतरंयाँ होहु त॑ चलत तोहि पिय पास ॥ ३१०॥ 
अन्वय--ज्ञ फूली-फाजली फूल-सी बिमछ बिकास फिरति । तोहि पिय पास 
चलत त॑ भोरतरयाँ होंहु । 
फूली-फाली -- विकसित और प्रफुल्लित । विमल-स्वच्छ । भोर८-- 
भात:काल, उषाकाल । तरैया - तारे, तारिकाएँ । 
जो ( तारिकाएँ ) फूछ के समान विकसित ओर प्रफुछित स्वच्छ प्रकाश के 


साथ € आकाश में ) फिर रहो हैं । प्रीतम के पास तुम्हारे चक्नते ही ( वे सब ) 
भोर की तारिकाएँ हो जायँगी--तुम्हारे मुखचन्द्र के प्रकाश से वे सब फीकी 


पड़ जायगा ै 
डयो सरद-राका-ससी करति क्‍्यौं न चितु चेतु । 
मनो मदन-छितिपाल को छॉँहगीरु छबि देतु ॥ ३११॥ 
अन्वय--सरद-राका-ससी उयो चितु चेतु क्यों न करति | मनो>मदन- 
छितिपाल को छाँहगीरु छंबि देतु । 
वूडगा। सरद-राकानससी -शरद्‌ की पूर्णिमा का चद्ध । मदन 
कामदेव । छितिपाल -- राजा । छाॉँहगीरु --छत्र | छुबि--शोमा । 
शरद्‌ ऋतु का पूर्ण चन्द्र डग आया । (फिर भी ) चित्त में चेत क्यों 
नहीं करती--होश में आकर मान क्‍यों नहीं छोड़ती ? ( वह चन्द्रमा ऐपा 
आलूम होता है ) मानो मदन-रूपी राजा का छत्र शोम रहा हो । 
निसि अंधियारी नील-पढु पहिरि चली पिय-गेह । 
कहौ छुराई क्यों दुरे दीप-सिखा-सी देह ॥ ३१२॥ 
अन्वय--अँधियारी निसि नीछ-पढु पहिरि पिय-गेह चछी । कहो दीप- 
खिख्ता-सी देह दुराई क्‍यों दुरे ! 
पढ़ुज-वस्न, साड़ी । गेह-घर | दुराई>छिपाने से | दीप-सिखा+-दीप-शिखा+- 
दीये को वो | 


_]!/७ ७हढए३ृी[_][_??2:2:2: --  छछऋऋाऋऋौएऋऋइचऋ""आछणशआणआआआआे,शशशिशिशिशिीशिीिशशओ 


री 


१२५ सटीक + बेनीपुरी 


अँधेरी रात में नीली साड़ी पहनकर ( गुप्त रूप से मिलने. के ल्लिए ) 
प्रीतम के घर को चली, किन्तु कहो तो ( उसकी ) दीये की छो के संमान 
( प्रकाशवान्‌ ) देह छिपाने से केसे छिपे ? 
नोट--दोहा सं० ३०६ के अर्थ से इसके भाव का मिलान कीजिए | 
छिप छपाकर छिंति छुबं तम ससिहरि न संभारि | 
हँसति हंसति चलि ससिमुखी मुख ते आचरू टारि॥ ३१३ ॥ 
अन्वय--छपाकर छिप छिति तम छुवें न ससिहरि संभारि । ससिसुखी” 


मुख ते आँचरू टारि हँसति हेँ सति चलि । 


छिपे - छिप गया। छपाकर - चन्धमा । छिति ८ प्रथ्वी । छुवें -छू गया । 
तम ८-- अंधकार । ससिहरि न८-सिहर मत, डर मत ॥ सभारि८-सैभलकर+ 
यारि-- हटकर | | 
चन्द्रमा छिप गया ६ प्रथ्वी को अंधकार छू रहा है ! ( किन्तु इससे: अंधेरा 
हुआ जानकर ) तू डर मत, समज्ञ जा । अरी चन्द्रमुखी ! मुख से घूघट हटाकर 
हँलती-हँसती चकछ ( तेरे मुख ओर दाँतों की चमक से आप ही पथ में उजालूः 
हो जायगा । ) 
नोट--यह शुक्लामिसारिका नायिका है। किन्तु कृष्णाभिसारिका नायिका 
पर कुछ इसी भाव का एक कवित्त द्विजदेव कवि का है। उसके. श्रन्तिम दो 
चरण देखिए---“नागरी गुनागरी सु कैसे डरे रैनि डर जाके अंग सोहैं के 
सहायक अनंद री | वाहन मनोरथ अमा है सेंगवारी सखी मनमंद सुभट मसाल 
मुखचंद री ।? 
अरी खरी सटपट परी ब्रिघु आधघें मग हेरि | 
संग लगे मधुपनु लई भागनु गली अधेरि ॥ ३१४॥ 
अन्वय--श्ररी श्राथें मग बिधु हेरि खरी संटपट परी । संग छगे मधुपनु 
भागन्‌ गली अंधेरि छई । 
खरीज"-अत्यन्त, अधिक । सट्पट परीजसकपकाहट में पढ़ गई। मगर" 
रास्ता । देरि--देखकर | मधुपनु-मधुपों से; मधुपों के कॉरण। भांगन"भाग्य से | 
अँधेरि लई-अंधियारी द्वो गई | ५ 
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ओरी ! आधी राह प्रर चन्द्रमा को देखकर तुम बहुत सकपकाहट में क्‍यों 
फड़ गई हो--ज्योंही आधी राह खत्रम हुईं कि चन्द्रोदय देखकर असमंजस में 
अथड़ गई ( कि मैं जाऊँ या नहीं, और ग्रदि जाऊँ, तं। कैसे जाऊँ, कहीं कोई देख 
न छे ) किन्तु ( शरीर की. सुगंध के छोम से ) ल्लाथ-छगे हुए भौंरों के कारण 
माग्य से ही गछी। में: अंधियारी छा गई । ( जिससे तुम्हें कोई नहीं देख 
सकेगा ५ 3 " 
जुबति जोन्ह मैं मिलि गई नेंकु न होति छखाइ । 
सोधे के डोर छगी अली चली संग जाइ॥ ३१५॥ 
अंन्वय--जुबति जोन्ह में मित्रि गई, नेंकु न लखाइ होंति। सौंधे के 
डोरें कगी अली संग चली जाइ । 
जुबति -- जवान स््री । जोन्द 5 चाँदनी । नेंकु -तनिक। सौंधें -सुमंध । 
डोरे लगी व्|्डोर पकड़े, डोरियाई हुई, आश्रय ( सहारे ) से | अछी सखी । 
: *लंबयौवना ( नायिका ) चाँदनी में मिलन गई--उसका प्रकाशवान्‌ गौर शरीर 
चन्द्रमा की उज्ज्वछ किरणों में साफ मिल गया--जरा मी नहीं दीख पड़ी ! 
( अतएव, उसकी ) सखी सुगंध को डोर पकड़े--उसके शरीर की सुगंध का 
सहारा छेकरं--( पीछेपीछे ) साथ में चल्ली गई । 
<.. ज्यों ब्यों आवति निकट निसि त्यीं त्यों खरी उताल । 
रूमकि रूमकि टहोले करे लगी रहँचट बाल ॥ ३१६ ॥ 
अन्वय--स्त्रों ज्यों निसि निकट आवति स्यों त्यों खरी उताक्ञ रहँच्ें छगी 
बाल रूमकि झमकि ,यहलें करे । 
निशि >> रात । खरीं>+अत्यन्त, अधिक. । उतार -- उतावली, जल्दीताजी । 
टइले -- कामकाज । रहच<-लगी -- लगन-लगी, प्रेम-पगी । 


ज्यों-ज्यों रात निकट आती हे--ज्यों-ब्यों दिन बीतता जाता और रात 
पहुँचती जाती है--व्यों-व्यों -अत्यन्त उतावज्ली से बढ प्रेम में पगो बाला 
(प्रियतम् के सित्नन का खमय निकट आता जान ) रूमक-झमककर (ताबड़तोड़) 
घर की टहलू करती है । 


१२७ सटीक + बेनी पुरी 


झुकि-कुकि कपकोहें पलनु फिरि-फिरि जुरि जमुहाइ । 
बींदि पियागम नींद मिसि दीं सब अछी उठाइ ॥ ३१७॥ 
अन्वय--पियागम बींदि रूपकोंहें पत्नु कुकि-कुकि फिरिन्‍फिरि जुरि 
जमुहाइ, नींद मिसि खब अली उठाइ दीं | 

झपकोंहँ > कपकती ( ऊँघती ) हुईं। पलनु-पलकों से। जमुहाई ८ 
जैभाई ( अगड़ाई ) लेकर । बींदि--( संस्कृत 'विदुः --जानना ) जानकर । 
. वियागम ८ प्रीतम का आगमन । मिसि --बहाना । 

( उस नायिका ने ) प्रीतम के आगमन ( का समय ) जान रूपकती हुईं 
पलकों से झुक-झुककर ओर बार-बार मुड़ती हुईं जँमाईं छेकर नींद के बहाने सब 
सखियों को उठा ( जगाकर हटा ) दिया ( सब सखियाँ उसे ऊँघती हुई जानकर 
चली गई )। 

अँगुरिन उचि भरु भोति दें उ्लभि चिते चख छोल । 
रुचि सों दुह्ूँ दुहूँन के चूमे चारु कपोल॥ ३१८॥ 
अन्वय--अँगुरिन उचि, सीति सरू दै, उछमि छोल चख्र चिते, दुहूँ रुचि 
सौं दुहँग के चारु कपोल चूमे । 

उचि -- उचककर | भरु-- भार | भीति -- भित्ति, दीवार । उलमि -- उश्चक- 
कर | चख-- आँख । लोल-- चंचल । रुचि > प्रेम । दुहूँन --दोनों । चारु रू 
सुन्दर | कपोल -- गाल । | 

( पैर की ) अँगुज्षियों पप उचक-अँग्रुलियों पर खड़ी हो->द्वीवार पर 
शरीर का सार दें और उफ्ककर चंचज्ष आँखों से ( इधर-उधर ) देखकर दोनों 
ने प्रेम से दोनों के सुन्दर गालों का ( परस्पर ) चुम्बन किया । 

नोट - नायिका और नायक के बीच में उन दोनों से कुछ ऊँची 5 दीवार 
थो। उस समय उन दोनों ने जिस कौशल से परस्पर चुम्बन किया था, उसी 
का वर्णन इस दोद्दे में हे । 

चाछे की बातें चलीं सुनत सखिनु के टोल | 
गोएंहू ल्ोचन हँसत बिहँसत जात क्रपोल ॥ ३१९ ॥ 


बिहारी-सतसई द 


अन्वय--सखिनु के टोल चाल की बातें चलीं सुनत गोएेंहू कोचन 
हँखत कंपोल बिहँसत जात । 
चाले--गौना। बातें चर्लीं > चर्चा छिड़ी | टोल>-येली, गोष्ठी, कुंड । 
गोएंहू - छिपाने पर भी | छोचन ८ आँखें । बिहँसत -- खिलते | 
सखियों की टोल्ी में “गोने की बाठचीत चल रही है?--यह खबर सुनकर 
( प्रसज्ञता को ) छिपाने ( की चेष्टा करने ) पर मी ( प्रीतम के मिलन के. 
उत्साह में नायिका की ) आँखें हँखती हैं, और गाल खिलते जाते हैं-- 
यद्यपि ज्ञाज के मारे खुछकर नहीं हँसती, तथापि उसकी आँखों में और गालों 
पर आनन्द का प्रभाव ( विकास ) स्पष्ट दीख पड़ता है । 
मिसि हीं मिसि आतप दुसह्‌ दइ और बहकाइ । 
ले लल्लन मनभावतिहिं तन को छांह छिपाइ॥ ३२०॥ 
अन्वय---मिसि-हीं-मिसि दुसह आतप और बहकाइ दुई, लरन मनभाव- 
तिहिं तन को छाँह छिपाइ चले । 
मिसि --त्रहाना । आतप ८ धूप | और --औरों को । दुसह-नहीं सहने 
योग्य । मनमावतिहिं - चहेंती स्री के पास | छाँह -छाया | 
बहाने-ही-बहाने में ( उस ) कड़ी धूप में दूसरी ( सखियों ) को बहका 
दिया-- उस स्थान से हटा दिया | फिर ललन ( श्रीकृष्ण ) प्यारी ( राधिका ) 
को शरीर की छाया में छिपाकर ( जिससे उसे धूप न छगे ) चल्न पड़े ॥ 
( अद्भुत आलिंगन | ) । 
लाई लाल बिलोकिय जिय की जीवन-मूलि । 
रही भोन के कोन में सोनजुही-सी फलि ॥ ३२१॥ 
अन्वय--लछाछ, छाई जिय की जीवन-मूत्रि बिलोकियें । मौन के कोन में 
सोनजुदौी-सी फूलि रही । 
लाई -ले आई । जिय- प्राण | जीवन-मूलिमःसंजीवनी बूटी । भौननूघर $ 
सोनजुद्दी - पीली चमेली । फूलि -- प्रफुल्ल, प्रसन्न । 
हे ल्ञाज्न | में बुछा लाई हूँ, अपने प्राण की संजीवनी बूटी को देखिए-- 
जिसके छिए आपके प्राण निकल रहे थे, उस ( प्राण-संचारिणी ) नवयुवती को 
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. देखिए । ( डघर )-घर के कोने में वढ पीली चमेली के समान फूल रही है-- 
. पीछी चमेली के समान देह बाजी वह युवती आपको प्रतीक्षा में आनन्द-विभोर 
हो खड़ी है । 
नहि हरि-लों हियरो घरौ नहि हर-लों अरधंग | 

- एकत ही करि राखिय अ'अंग-नअंग प्रत्यंग ॥ ३२२॥ 

अन्वय---नहि हरि जनों हियरो घरौ नहि हरूकछों अरधंग। प्रत्यंग अंग- 
अंग एकत करि ही राखिये। 

हरि -- विष्णु । लॉ -<समाने । हियरोदृदय में | हर -- महादेव | अरधंग 
>- आधा अंग | एकत ८: एकत्र । प्रत्यंग -- प्रति अंग | 


ने तो विष्णु के संमांन ( इस नायिका को छक्ष्मी की तरह ) हृदय से 
लगाकर रक्खो, ओर न शिव के समान ( इसे पावंती की भाँति ) बर्दधाडिनी 
( बनाकर रक्ख़ों )। ( वरन्‌ इसके ) प्रत्येक अंग को ( अपने ) अंग-अंग से 
एकत्र ( सटा ) करके ही रक़्खो ( इसे अपने में इस प्रकार लीन बना लो कि 
इसका अस्तित्व ही न रह जाय )॥। 


रही पेज कीनी जु में दीनों तुमदिं मिलाइ । 
राखहु चम्पक-मार लॉ लाल हिय लपटाइ ॥ ३२३ ॥ 
अन्वय--मैं हज पेज कीनी रही, तुमहिं मिलाइ दीनी । ज्ञाल चम्पक-माल 
क्लों हियें लपटाइ रोखों । | 
वैज-- प्रतिश | चम्पक-: चम्पो | हियें -- हृदय में | 
मैंने जो प्रतिज़ा को थीं सो रह गई--पूरी हो गई--तुमसे ( इस 
नायिका को ) मिला दिया । अब हे ज्ञात ! इसे चम्पा की मालछा के समान अपने 
गछे में छिपटाकर रक्‍्खो । 
रही फेरि मुँह हेरि इत हितु-समुह चितु नारि। 
डीठि परत उठि पीठ की पुलक कहें पुकारि॥ ३२४॥ 
अन्वय--मुँह फेरि इत हेरि रही नारि चितु हितु-समुहं ढीठि परत पीडि 
ह# पुज्क उठि पुकारि कहैं । 


५ 


बिहारी-सतसई हे 


हैरिं:-देखना । इत-इघर, मेरी! ओर | हिंतु-समुहँ ८- प्रेमी के सामने: 
चित -- हृदय] डीठि -- दृष्टि, नजर | पुलंक ८ सेमांच । । 
मुँह फेरकर इधर देख रही हो, ( किन्तु ) हे बाछे | ( तुम्हारा ) चित्त तो 
भ्पने प्रेमी के सामने है । यद्यपि: तुम मेरी ओर देख रही हो, किन्तु तुम्हारा 
मन सामने खड़े हुएु नायक की ओर है । ( नायकःको ) नजर पड़ते ही ( प्रेमा- 
वेश में तुम्हारी ) पीठ को य्ुक्षक |डठकैरः ( पीठ के रोंगठे खड़े -होकर ) यह 
बात पकार-पकारकर कह रही हैं । ् 
दोऊ चाह भरे :कछू चाहत कह्नो कहें न। 
नहि जाँचकु सुनि सूम छो बाहिर निकसत बेन ।॥ ३२५॥ 
अन्यय+--दोऊ चाह मरे-कछू कल्लौ चाहत, कहें न, जाँचकु सुन्नि सूम लों 
चाहिर बन नहिं निकसत । 
चाह 5 प्रेम । सूम् 5 कंजूस, .कृपय, वरकट । जाँचकु ८ भिक्षुक, मंगता<। 
लौं ८ समान । बन रू वचन. ' 
दोनों चाह से भरे--प्रेम में पगे--( एक दूसरे को ) कुछ कहना चाहते; हैं: 
किन्तु कह नहीं सकते । याचक के आने को खबर सुनकर सूम के समान उनके 
वचन बाहर नहीं निकलते--जिस प्रकार याचक्र के आने की खबर सुनकर सूम 
घर से बाहर नहीं निकंछता, उसञ्री प्रकार उन दोनों के वचन भी मुख से बाहर 


नहीं होते । 
लहि सून घर करु गहूतः दिखादिखी की इंठि:। 
गड़ी सुचित नादह्ठी करति करि छलचोंही डीठि ॥ ३२६॥ 
अन्वय-+दिखादिखी की ईडि सूने घर छहि करु गहंत । डीठि छूलचोंही 
करि नाहीं करति सुचित गड़ी । 
लह्ठि 5 पाकर । सूने > धृत्य, एकान्त, अकेला | करू > हाथ | ईठि 5 इष्ट, 
प्रेम | ललचोंदी > लल्चानेवाली। .. 
( उसकी मेरी ) देखादेखी की ही प्रीति थी--बात तक नहीं हुईं थीं; केवल 
चह मुझे देखती थी ओर में उसे देखता था, इसी में प्रेम हो गय्ना था |. ( एक 
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दिन ) सूने घर में ( डसे ) पाकर ( मैंने उखको ) बाँह पकड़ी ॥ उस समय वह 
आँखों ललचोंही बनाकर 'नाहीं-नाहीं' करती हुईं मेरे चित्त में गड़ गई--बाँह 
पकड़ते ही अमिलाषा-मरी आँखों से उसने जो “नहीं-नहीं! की ल्रो हंदय में 
गड़ रही है । 
गली अंधेरी साकरी भो भटमेरा आनि | 
परे पिछाने परसपर दोऊ परस पिछानि ॥| ३२७ ॥ 
अ्रन्वय--साँकरी अँधेरी गली आनि भटभेरा मौ। परस पिछानि दोऊ 
परसपर पिछाने परे । 
सॉकरी > तंग, पतली । भौ भय्मेरा - मुठभेड़ हुईं, टक्कर लड़ी | आनि ८ 
आकर | पिछाने - पहचाने । परस पिछानि - स्पश की पहचान से | 
(नायिक्रा नायक से मिलने जा रही थी और नायह नायिझहा से मिलने 
आ रहा था कि इतने ही में ) पतली ओर अँधेरी गछी में आकर ( दोनों की ) 
मुठभेड़ हों गई--एक दूसरे से टकरा गये । ( और टकराते ही शरीर के ) 
स्पर्श की पहचान से दोनों परस्पर पहचान गये--एक दूसरे को स्पर्श करके ही 
णुक दूसरे को पहचान गया । 


हरषि न बोलो लखि ललछनु निरखि अमिलु संग साथु । 
आँखिनु ही में हँसि धरुयो सीस हिये धरि हाथु ॥३२८॥ 
अन्वय--सेंग साथु अमिलछ निरखि लछलनु लबखि हरांष बोली न। 
- आँखिन में ही हँसि हाथु हिये धघरि सीस धस्यो । 
लब्न ८ प्यारे, श्रीकृष्ष | अमिछ -- बेमेल, अनजान । हिये --द्वृदय | 
संगी-साथियों को श्रपरिचित जान श्रीकृष्ण को देखकर प्रसन्न होने पर भी 
कुछ बोली नहीं । हाँ आँखों में ही हँसकर ( श्रपना ) हाथ ( पहले ) हृदय 
थर रख ( फिर उसे ) सिर पर रक़्खा--( भर्थात्‌ ) हृदय में बसते हो, प्रणाम“ 
करती हूँ | ( ख़ासी सछामी दगी ! ) 
मेटत बने न भावतो चितु तरसतु अति प्यार । 
धरति छगाइ-लगाइ उर भूषन बसन हृथ्यार॥ ३२२९॥ 
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अन्वय--मावतो भेटत न बने अति प्यार चितु तरसतु, भूषन बंसन 
हृथ्यार उर छगाइ-लगाइ घरति । 
भाँवतो ८ प्यारे | तरसतु -- ललठचता है। बसन--कपड़े | उर -- हृदय 
अपने प्यारे से मेंटते नहीं बनता--दिन होने के कारण गुरुजनों के सम्पुस्क 
सेंट नहीं कर पाती--ओर अत्यन्त प्रेम के कारण चित्त तरस रहा है । ( भ्रतएव 
उनके ) गहनों, कपड़ों और हथियारों को हृदय से लगा-जगाकर रखती है । 
नोट--सैनिक पति बहुत दिनों पर घर छोटा है । दिन होने के कारण वह 
बाहर की बठक में ही रह गया और अपने आभषण, वस्त्र और अस्त्न-शस्त्र घर 
भेज दिये । उस समय उसकी स्त्री की दशा का वर्णन इस दोहे में हे । 
कोरि ज़तन कोऊ करो तन को तपनि न जाइ । 
जौ छो भीजे चीर लों रहे न प्यौ छपटाइ॥ ३३० ॥ 
अन्वय--कोरि जतन कोऊ करों तन की तपनि न जाइ जौ लछों भीजे 
चीर लों प्यो रूपटाइ न रहे 
कोरि > करोड़ । ठपनि८-ताप, ज्वाला । जौ लों--जब तक। भीजे 
चौर -- तर या गीला कपड़ा | ला -- समान । प्यौ ८ प्रिय, प्रीतप । 
करोड़ों यत्न कोई क्‍यों न करो, किन्तु उस ( वियोगिनी ) के शरीर को 
ज्वाछा न जायगी--( विरहाप्ि ) नहीं शान्त होगी। जबतक कि भींगे हुए 
चीर के समान ( उसका ) प्रीतम ( उससे ) लिपटकर न रहे । 
तनक मूठ नंसवादिली कॉन बात परि जाइ | 
तिय मुख रति-आरम्भ को नहिं कूठिय मिठाइ॥ ३३१॥ 
अन्वय--तनक भूठ नसवादिली बात पर कौन जाइ तिय मुख रति- 
आरम्म की नहिं भुश्यि मिठाइ । 
तनक८- थोड़ा । नसवादिली - निस्वादु, बेमजा | तिय८:स्त्री | रति 
समागम, सम्भोग | मिठाइ - मीठी लगती है । मूठियें 5 भूठी भी । 
“थोड़ा क्ूठ भी बेमजा है ( इस ) बात पर कौन जाय--कोन भूले । 
स्त्री के मुख से समागम के आरम्भ में ( निकली हुई ) “नहीं! झूड़ी मी मीठी 
छंगती है । 
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नोट--दुलहिन की नाहीं! पर कविवर दूलद कहते ह--घरी जन्म बाहीं 
तब्र करी त॒म नाई पाय दियो पढेगाही नाहीं-नाहीं के सुहाई हो। बोलत में नाहीं, 
पट खोलत में नाहीं, “कवि दूलइ” उछाहीं लाख भाँतिन लखाई हौ॥ 
चुम्बन में नाहीं, परिरंभन में नाहीं, सत्र हासन विलासन में नाहीं ठकीठाई हो । 
मेलि गलब्राही केलि कीन्हीं चितचाही, यह 'हाँः ते भली “नाहीं' सो कहाँ ते 
सीख आई हो १” 
भौंहनु त्रासति मुँह नटति आँखिनु सों लपटाति । 
एऐंचि छुड़ावति करू इंची आगें आवति जाति ॥ ३३२॥ 
अन्वय--भौंहन्‌ त्रासति मुँह नटति भ्ाँखिनु स्रों लपटाति, ऐंचि करू 
छुड़ावति इंची आगे आवति जाति । 
त्रासति ७ डरवाती है । नर्गते ८ नहीं-नहीं ( इनकार ) करती है । ऐचि -- 
खींचकर । इँची-विंचती | आगे आवति जाति >सामने वा पास 
चली आती है | 
मोंहों से डरवाती है-मभौहें टेढ़ी कर क्रोध प्रकट करती है । मुख्य से 
“नहीं-नहीं! करती है । झआआाँख्यों से क्षिपटती है-प्रेम प्रकट करती है ( और ) 
ख्वींचकऋर ( भ्रपना ) हाथ ( मेरे हाथ थ्षे ) कुड़ाती हुई मी ( वह स्वयं ) स्ंचती 
हुईं आगे ही आती-जाती है--यद्यपि वह बाँह छु ड्राकर भागने का बदाना करती 
है, तो भी मेरी ओर बढ़ती आतो हे । 
दीप उजेरें हू पतिहिं हरत बसनु रति काज | 
रही लिपटि छब्रि की छटनु नेकों छुटी न लाज ॥ ३३३ ॥ 
अन्वय--दीप-उजेरं हू रति-काज पतिहिं बसन हरत, छबि को छुटन 
जलिपटि रही, क्ञाज नेकों न छुटी । है! 
उजेरे हृ -> उजाले में भी । बसनु -वस्त्र, साड़ी | रति-काज -: सहवास 
( सम्तागम ) के लिए | छठनु 5 छटा से । नेकों - जरा भी । 
दीपक के उजाढ़े में भी समागम के जक्षिए पति उसके वस्त्र हरण कर रहा 
है--शरीर से कपड़े हटा रहा है । किन्तु, सौंद॒यं की छुटा से--शरीर भी शो मा- 
जनित आमा से छिपटी रहने के कारण उसकी छाज जरा मी न छुटी ( यद्यपि 


बिहारो-सतसई 


बस्तर हटा दिया गया, तो भी उसके शरीर की दयुतति में नायक की अं ख्तें चौंघिया 
गईं, जिससे उसे नग्नता को छाज न डठानी पड़ी ! ) 


लखि दौरत पिय-कर-कटकु बास छुड़ावन काज | 
बरुनी बन गा हृगनु रही गुढ़ी करि छाज ॥ ३३४ ॥ 
अन्वय--बास छुड़ावन काज पिय-कर-कटकु दौरत छखि लाज बरुनी 
गाढ़ें बन दगनु गुढ़ौ करि । 
कर “हाथ । कंटकु>सेना। बास5(१) वस्त्र (२ ) निवास-स्थान । 
बरुनी > पलक के बाल । गाढ़ें सघन | दंगनु> आँखों । गुढ़ौ करि> 
किला बनाकर । 
वस्त्र ( रूपी निवास-स्थान या देश ) छुड़ाने के छिए प्रीतम के हाथ-रूपी 
सेना को दौड़ते (ताबड़तोड़ वख्रहरण करते ) देखकर ( नायिका की ) लज्जा 
बरुनी-रपी सघन वन में ( बने हुए ) आँखों को किला बनाकर छिप रही-- 
( समूचे शरीर से सिमटकर ल्ञाज आँखों में आ छिपी |! ) 
नोट- अत्यन्त लज्जा से स्त्रियाँ आँखें बन्द कर लेती हैं। जबरदस्ती नग्न 
किये जाने पर स्वभावतः उनकी आँखें बन्द हो जाती हैं । | 


सकुचि सरकि पिय निकट त मुलकि कछुक तनु तोरि । 
कर आचर की ओट करि जमुहानी मुह मोरि ॥३३५॥ 
अन्वय--सकुचि .पिय निकट ते सरकि तन तोरि कछुक मुलकि कर 
आँचर की ओट करि मुँह मोरि जमुहानी । 
सकुचि -- लजाकर । सरकि - सरककर, हटकर । मुलकि --मुस्कुराकर । 
तनु तोरि८-अँगड़ाई लेकर । कर>हाथ | जमुहानी ८ जँमाई ली, देह को 
ऐंठा । मुख मोरि -- मुँ ह फेरकर । 
( समागम के बाद ) लजाकर प्रीतम के निकट से कुछ दूर हट, अंगड़ाई 
छेकर कुछ मुस्कुराई तथा हाथ और आँचल की ओरोट कर, मुंख फेरके जँमाई ली। 


सकुच सुरत आरंभ हीं बिछुरी लाज छजाइ | 
ढरकि ढार ढुरि ढिग भई ढीठि ढिठाई आइ ॥ ३३६ ॥ 


जज५ सटीक : बैनीपुरी 


४ #अन्वये-- खंकुच सुरतःआरंम हीं छाज लज़ाई बिछुरी: ढीडठि ढिठाई आइ 
ढार हुरि ढरकि ढिग मई>-अधवा--ढीठि ढिठाई ढरकि ढ़ार हुरि आइ ढिग भई। 

सकुच --( १) सकुचाकर 7(२:)) कुंच-सहित:॥ 5 ढरकि ८; ढंरककर, 
खिसेकक़रं । ढार हरि->अनुकूल या प्रसस्न हो |. : / [क +- 

(4 ) खकुचाकर समागम के रकम में ही ( बह ज्ञायग्रिका ) ,जज्ञाज से 
रूजाकर दूर हट गइट; किन्तु ढीठ ढिठाइः के आने पर वह सह ('ख्िसककर 
निकट आ गई--( पहले छज्जावश.झलूग हट गईं; पर जब्र। ढिठाई ने उत्साहिद्व 
किया, -तबः पास चली आईं ) । अथवा-+( २ ) कुच स्पश के साथ समागम के 
आरम्भ होते ही लज्जा (-बेचारीः) लूजाकर ८दूर हो उगइई ( छाज।जाती' रही ) 
ओर (॒ष्ट रुष्टता खिसककर, प्रसन्न हो, निकट आकर उपस्थित हुई--( छजीज्नी 
लाज भगी और शोख ढिठाई सासले आई ) । ५३ 

' पति रति की बंतियाँ कहीं सखी लखी मुसकाई । 
के के सबे टछांटली अली चलीं सुख पाइ॥ ३३७॥॥ 
अन्वय--पति रति की.बतियाँ कहीं सखी मुसुकाइ रूख सब अली 
टलाटलों के के सुख पाइ चलों । " 

रति -> समागम । रूखी -देखी | टलाटली -- टलमँट्ल, बह्यना । अली -- 
सखियाँ | सुख पाइ -- सुखी ( प्रसन्न ) होकर | 

'वति ने (इशारे से ) रति की बात कहीं, ( इसपर नायिका ने ) सखियों 
की ओर भुस्कुराकर देखा । ( मम समझकर ) सब सखियाँ टालूमहूल कर-करके 
प्रसन्न हो ( वहाँ से ) चल दीं । 

चमक तसक हॉांसी ससक मसक मूपट लपटानि | 
ए जिहि रति सो रति मुकुति ओर मुकुति अति हानि ॥ ३३८॥ 
अन्वय--( ज्यों का ज्यों ) 

चम्रकना और तमक़ंत्ता-“क्रमी चिहँक उठना और कमी क्रोधित हो ज़ाना, 
हँसना और सिसकना--कमी मज़ों पाने परे हँल पढ़ना. ओर कभी जोस पड़ने 
पर कष्ट से सी-सी करना; मसकना कोर झपटकर ज्िपटना--शरीर के मर्दित 


बिहारी-सतसई 


किये जाने पर बार-बार गछे से लिपट जाना; ये सब मावमंगियाँ जिस समागम 
मेँ हों, वही समागम ( वास्तव में ) मोक्ष है ( मोक्ष-तुल्य आनन्द्प्रद है ), ओर 
प्रकार के मोक्ष में तो अत्यन्त हानि ( बड़ा घाटा ) है । 
नोट--बिहारी ने इसमें  समागम-समय की पूरी तस्वीर तो खींच ही दी 
है, साथ ही शब्द-संगठन ऐसा रक्‍्खा है कि यह योगियों के ब्रह्मानन्द पर भी 
पूर्ण रूप से घटता है। योगी भी ब्क्मानन्द में मस्त हो कभी चौंक उठते हैं 
कभी उत्तेजित हो जाते हैं, कभी हँस पड़ते हैं, कभी रो पड़ते हैं और कभी भाव॑- 
विहलता के कारण झपटकर ( ध्यानस्थ इष्टदेघ से ) लिपटने की चेष्टा करते हैं । 
वही परमानन्दमय '"कैवल्य-परमपद' वास्तविक मोछ् हे; अन्य प्रकार के 
मोक्ष व्यथं हैं 
जदपि नाहिं नाहीं नहीं बदन छगी जक जाति | 
तंदपि मोह हाँसी-सरिनु हाँ सीये ठहराति॥ ३३९॥ 
अन्वय--जद॒पि बदन नाहिं नाहीं नहीं जक लगी जाति तद॒षि हाँसी- 
भरिनु मोंह हाँ-सीय ठहराति । 
वदन >- मुख । जक ८ रटन, आदत । हाँसी भरिनु भोंह प्रसन्न भौंह, 
आनन्दद्योतक भौंह । हाँ सीयै -- हाँ के समान ही | ठहदराति ० जान पड़ती है । 
यद्यपि ( नायिका के ) मुख में 'नहीं-नहीं-नहीं! की ही रट लग जाती है--- 
वह सदा “नहीं-नहीं? (इनकार) ही करती जाती है, तथापि हँसी-मरी हुईं ( विक- 
स्ित ) मौंहों के कारण ( “नहीं-नहीं” मी ) 'हाँ? के. समान ही जान पड़ती है-- 
“हाँ? के समान ही सुखदायक मालूम होती है । 
पस्थों जोरू बिपरीत-रति रुपी सुरति रनधीर । 
करंत कुल्ाहलु किंकिनी गद्यो मौनु मंजीर || ३४० ॥ 
अन्वय--बिपरीत-रति जोरु परयो, धीर॑ सुरति रन-रुपी क्रिंकिनी कुछाहछु 
करत मंजीर मोनु गद्मो । 
बिपरीत रति--( समागम काल में ) नायक नीचे ओर नायिका ऊपर | 
रुपी -- पैर रोपै ( जमाये हुईं है, डी है । सुरति ७ समागम । रन - युद्ध | 
किंकिनी -- कमर में पहनने का एक पुँघरूदार आभूषण, करधनी । मौन गंश्यों ८ 


३७ सटीक : बेनीपुरी 


मौनावलम्बन, चुप साथे रहना | मंजीर ८ पाँवों में पहनने का एक रुनक्कुनकारी 
गहना, नू पुर | 
विपरीत रति में खूब जोर पड़ रद्दा है--जोरों के साथ विपरीत रति जारी 
है। वह घीरा समागमन्हपी युद्ध में डटो है । ( अतएव, कमर की ) किंकिणी 
शोर कर रही है, और ( पाँवों के ) नूपुर मोन पकड़े हुए ( चुप ) हैं । 
नोट--पिपरी त-रति में नायिका की कटि चंचल ( क्रियाशील ) है, इसलिए, 
किंकिणी बज रहीं हे, और पैर ( जमे हुए ) स्थिर हैं, इसलिए नू पुर चुप हैं । 
बिनती रति बिपरीत को करो परसि पिय पाइ । 
हँसि अनबोलें ही दियो ऊतरु दियो बुताइ॥ ३४१॥ 
अन्वय--पिय पाइ परसि बिपरीत रति की बिनती करी, अनबोलें ही हँसि 
दियो बुताइ ऊतरु दियौ। 
परासि -स्पर्श कर, छूकर । प्रिय ८ प्रीतम | पाइ -- पेर। अनबोल ही - 
विना कुछ कद्दे ही। ऊतरु दियो -- जवाब दिया । दियौ बुताइ ७ दीपक 
ब्ुुकाकर | 
प्रीतम ने (नरयिका के ) पेर छूकर विपरीत रति के ज्षिए विनती की | 
( इसपर नायिका ने ) विना कुछ मुंह से बोछे ही ( केवछ ) हँ दकर दीपक बुता- 
कर उत्तर दे दिया (कि में तयार हूँ, छीजिए -- चिद्ग भी गुरू हुआ ! ) 


| 


मेरे बूकत बात तूँ कत बहरावति बाल । 
जग जानी बिपरीत रति लखि बिंदुली पिय भाल ॥ ३४२ ॥ 
अन्वय--मेरे बूकत बाल तूँ कत बाल बहरावति पिय-भाल बिंदुल लखि 
जग बिपरीत रति जानी । 
कत -- क्‍यों । बहरावति -- बहलाती है, चकमा देती हे | जग जानी5दुनिया 
जान गई । बिंदुली -टिकुली, चमकी या सितारा । 
मेरे पूछने पर भरी बाला ! तू क्‍यों चकरमा देती है ? प्रीतम के ललाट में 
(तेरी ) टिकुछी देखकर संसार जान गया कि (तुम दोनों ने) विपरीत 
रति की हैं । 


बिहारी-संतंसई ॥ डे 


नोट -बिंपरीत-रति में ऊपर रहने के कारण नायिका की टिकुली- गिरकेर 
नीचे पड़े हुए नायक के ललाद पर सट गई | श़ 
राधा हरि हरि राधिका बनि आए संकेत । 
; इम्पति रति-बिपरीत-सुखु सहज सुरत हूँ लेत ॥ ३४३ 
अन्वंय--संकेत राधा हरि, हरि राधिका ब्रनि आए सहज सुरतः हूं दम्प्रति 
बिपरीत रति| सुखु लछेत ॥ 
बनि- आए -- बनकर आये; रूप -घरकर आये । संकेत--गुप्त- मिलन का 
पूव॑-निश्चित स्थान । .दम्पति --स्त्री-पुरुष दोनों, संयुक्त | सहज--स्वाभाविक | 
सुरत -ससमागम । हूं - भी 
गुप्त मिलन के स्थान पर राधा कृष्ण का ( रूप धरकर आई ) और कृष्ण 
राधा का रूप घरकर आये ( अतएव, इस रूप-बदलौअछ के कारण ) स्वाभाविक 
समागम में दम्पति ( राधा ओर कृष्ण--दोनों ) विपरीत रति का सुख छेः 
रहे हैं । 
नोंटं--छष्ण के वेष में राधा ऊपर और राधा के वेष में कृष्ण नीचे हैं| 
पारवांतत रूप के अनुसार तो स्वाभाविक रति है। पर वास्तव में विपरीत्त 
रति ही है । 
!.. रमन कट्मों हठि रमनि को रति विपरीत बिलास | 
चिंतई करि छोचन सतर सलज सरोस सहास ॥ ३२४४॥| 
अन्वय--स्मन हडि बिपरीत-रति बिलास रमन कों क्लह्यो छोचन सतर 
सलूज संरोस सहास करि चितई । 
सतर-+तिरछी । सलज --लजा-सहित, लजीली:। सरोस -:क्रो घ-सहित 
रोषीली, लाल । सह्यास ८द्वास-युक्त, हँसीली, प्रफुल्न | 
स्मण ( श्रीकृष्ण ) ने हठ करके ( राधा से ) विपरीत-रति के विल्लास में 
( रमने ) कहा | ( इसपर राधा ने) अपनी आँखों को तिरछी, छजीली, रोसीलगीी 
ओर हँसीलकी बनाकर ( श्रीकृष्ण ) को ओर देखा । | 
रंगी सुरत-रंग पिय-हिय लगी जगी सब-राति | ; 
पेंड-पेंड़ पर ठठुकि के ऐंड्-भरी ऐेंड्राति॥ ३४४ ॥ 
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अन्वय--खुरत-रंग-रँगी पिय-हिये लगी सब राति जगी॥ पेंड-पेंड़ पर 
ठठुकि के एड़-मरी एंड़ाति । 
सुरत--समागम, राति । हियें लगी -द्वृदय से सटी हुई । पड़-पड़ -- पग- 
पग पर | ठठ़ुकि के--ठिठककर, रुक-रुककर । एंड्-भरी-सोभाग्य-गर्व से मरी । 
ऐंड्रति - अँगड़ाई लेती हे, देह एंठती हे । 
समागम के रंग में रँंगी, प्रीतम के हृदय से लगी सारी रात जगी है। 
( अतएव, दिन में आलस के मारे ) पग-पग पर ठिठक-ठिठककर गब से अंगड़ाई 
ले रही है । 
लहि रंति-सुखु लगिये हियँ लखी लजोंहीं नीठि | 
खुलत न मो मन बँघि रही वह अधख़ुली डीठि | ३४६ ॥ 
अन्वय---रति-सुखु लहि हियें लगिये लजोंही नीडि. छखी, घहे अधखुली 
डीठि मो मन बँघि रही खुलत न । 
रति-सुखु  समागम का सुख । हियें > हृदय में । लजोंही - छजीली ! 
नीठि ८ मुश्किल से | मो - मेरे । मन बँंघि रही -- मन में बस रही हे । 
समागम का सुख पाकर हंदंय से छंग गईं और लजीली (आँखों से ) 
मुश्किल से ( मेरी ओर ) देखा । उल्ल समय की उसकी वह अधघखुली नजर 
मेरे मन से बँध रही है, खुलती नहीं-- उसका वह लजीली ओर अधखुली 
नजरों से देखना मुझे नहीं भूलता । 
करु उठाइ घूँघटु करत उफरत पट गुमरौट | 
सुख मोटे लूटीं ललन लंखि ललना की लोट ।॥| २३४७ ॥ 
अन्वय---करु उठाइ घूँघटु' करत गुझरोंट "पट उच्चरत, ललना की छौट 
लखि ललन सुख मोटे लटीं । 
उझरत रू संरक जाने से । पट गुझरौठ -सिकुड़ा। हुआ वस्त्र। मोटे -- 
गठरियाँ । छलठन > नायक | ललनाञनायिका । लौठ 5 अदा से घूम जाना । 
हाथ उठाकर घूँघट करते समय सिकुड़े हुए कपड़ों के सरक जानें से नांयिकाः 
का ( नायक से छजाकर ) घूंम जाना देखकर नायक ने सुख की मोटरियाँ लूटीं-- 
(सुख का खजाना पा किया ) । 
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हँसि ओठनु बिच कर उचै कियें निचौंहे नेन । 
खर अर पिय के प्रिया छगी बिरी मुख देन ॥ ३४८॥ 
अन्वय---ओठनु बिच हँसि कर उचे, नैन निचोंहै कियें प्रिया खरें भरें 
पेपेय के सुख बिरी देन लगी । 
उचै -- ऊँचा कर । निर्चोहै - नीचे की ओर । खरे -- अत्यन्त | अरे 55 इठ 
: अकेये ( अड़े ) हुए । बिरी - पान का वीड़ा । दैन लगी -देने लगी । 

( प्रीतम ने प्यारी के हाथों से पान खाने का हठ किया, इसपर ) ओछों के 
बीच में हँसकर--कुछ सुस्कुरकर--हाथ ऊँचा कर ओर आँख नीची किये प्यारी 
अत्यन्त हठ किये हुए प्रीतम के सुख में पान का बीड़ा देने रूगी । 

नाक मोरि नाहीं कके नारि निहोरें लेइ। 
छुवत ओंठ बिय आंगुरिन्लु बिरी बदन प्यो देइ॥ ३४९ ॥ 
अन्वय--नाक मोरि नाहों कके नारि निहोर॑ लइ आँगुरिनु बिय ओंठ छुचत 
«यो बदन बिरी देह । 

नाक मोरि -+नाक सिकोड़कर । ककै>करके । नारि-स्त्री, नायिका । 
निद्दोरे -- आग्रह या अनुनय-विनय करने पर । जिय ८दोनों । बिरी -- पान का 
चीड़ा । बदन -- मुख । प्यौ ८ प्रीतम, नायक । 

नाक सिकोड़कर नहीं -नहीं करके नायिका निहोरा करने पर ( बीड़! ) लेती है, 
ओर नायक अँगुलियों से दोनों ओठ छूत्रे हुए नायिक्रा के मुख में पान का बीड़ा 
देता है । 

नोट--दोनों नज्ञाकत से भरे हैं | नायिका लेते समय नहीं-नहीं करती हे, 

तो नायक देते समय उसके कोमल गुलाबी श्रोठों को ही छू लेता है । 
सरस सुमिल चित तुरेंग की करि-करि अमित उठान । 
गोइ निबाहें. जीतिये प्रेम-खेलि चौगान ॥ ३५०॥ 
अन्वय--सरस सुमिरछ चित तुरँग की अमित उठान करि करि गोइ निबाहैं 
अम-खेलि चोगान जीतिये । 

सरस -- 'प्रेम? के अर्थ में 'रखयुक्त' ओर घोड़े! के अर्थ में पुष्टर! | सुमिल 

--( १) मिलनसार (२ ) जो सवार के इच्छानुसार दोड़े । अमित-- अनेक । 
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उठान ८ घावा । गोइ निबाहैं -( १) छिपाकर निन्राइने से ( २) छिपाकर 
“गोल? (रूक्षंये) तक ले जाने से । चोगान खेल > घोड़े पर चढ़कर गेंद खेलना १ 

रसयुक्त ( पुष्ट ) ओर मिलनसार चित्त-रूपी घोड़े के अनेक अनेक घावे कर- 
करके छिपा-छिपाकर निर्वाह करने ( 'गोज्ञ' छक्ष्य तक छे जाने ) से ही प्रेम- 
रूपी चौगान के खेल में जीत सकोगे । 


. हग मिहचत मृगछोचनी भज्यों उलंटि भुज बाथ | 
जानि गई तिय नाथ के हाथ परस ही हाथ ॥ ३५१॥ 
अन्व॒य--दृग मिहचत म्ुगछोचनी भ्रुज उछब्ि बाथ भरयो हाथ परस ही 
तिय जानि गई नाथ के हाथ । 
हग - आँख । मिहचत ८ मूँदना | मुगलोचनी -- वह ज््री जिसके नेत्र मुझ 
के नेत्र-से बड़े-बड़े हों । बाथ -- अकवार | परस--स्परश । 
आँखें मूँदते ही-जज्यों ही प्रीतम ने पीछे से आकर डसकी आँखें बन्द 
कीं--त्यों ही उस स्टगलोचनी ने ( अपनी ) भुजाएँ उलटकर डसे (निस्संकोच) 
अँकवार में मर लिया । ( क्योंकि ) हाथों के स्पश होते ही युवती जान गई कि. 
(ये ) प्रीतम के ही हाथ हैं । 
प्रीतम हग सिहचत प्रिया पानि-परस सुखु पाइ | 
जानि पिछानि अजान लों नेंकु न होति जनाइ॥ ३४२ ॥ 
अन्वय- प्रिया दहग मिहचत पानि-परस सुखु पाह प्रीतम जानि पिछानि 
“ आन ह्लों नेंकु न जनाइ होति । 
पानि-परस 5 पाणि-स्पर्द, हाथ का स्पर्श । पिछानि ८ पहचानकर । 
अजान - अश, अनभिजश | लॉ 5 समान | नेंकु-जरा, तनिक। न होति 
जनाइ - प्रकट नहीं करता, परिचय नहीं बतलाता । 
प्रिय ( नायिका ) द्वारा आँखों के बन्द किये जाने पर ( उसके कोमल्ल ) 
हाथों के स्पश का सुख पाकर प्रीतम ( उसे मज्ञी माँति ) जान और पहचानकर 
मी अजान के समान तनिक प्रकट नहीं होता ( यहद्द प्रकट नहों करता कितू 
कौन है, क्‍योंकि कर-स्पश-जन्य सुख मिल रहा है । ) 
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कर मुँदरी की आरंसी प्रतिबिम्बित प्यो पाइ । 
पीठ दिये निधरक लखे इकटक डीठि लगाइ ॥ ३४५३ ॥। 
ज्ञन्वय--कर भुँदरी की आरसी प्यौ प्रतिबिम्बित पाइ पीठ दियें हकटक 
डीडि छूगाइ निधरक लखै । | 
मु दरी -- अँगूठी । आरसी 5 दर्पण, नगीना । प्यौ > पिया, प्रीतम-। पीठ 
पदिय--मु ह फेरकर बेंठी हुई। निधरक-बेधरक, स्वच्छन्दता से । 
अपने हाथ की आँगूठी के ( उज्वऊछ ) नगीने में प्रीतम का प्रतिबिम्ब देख 
( वह नायिका, प्रीतम की ओर ) पीठ करके एकटक दृष्टि छगाकर ( डस नगीने 
में कछऊती हुई प्रीतम-छुबि को ) बेघड़क देख रही हे--नगीने में प्रतिबिम्बित 
प्रीतम की मूत्ति देखकर ही प्रिय-द्शन का आनन्द लूट रही है | 
नोट--नायिका बैठी थी, नायक चुपकाप आकर उसके पीछे खड़ा हो 
गयां। उसी समय का वर्णन है । “रामचरित-मानस' में भी इसी प्रकार का 
एक वर्णन है-- 
निज-पानि-मनि महूँ देखि प्रति-मूर्यत सु कृपानिधान की | 
चालति न भुज-बल्ली-बिलोकनि बिरह-बस-भइ जानकी ॥ 
में मिसहा सोयौ समुझि मुंह चूम्यो ढिग ज्ञाइ । 
हँस्‍थी खिल्यानी गल रहो रहा गरे लपटाइ॥ ३४४ ॥ 
अन्वय--मैं मिसहा सोयो समुझि ढिग जाइ मुँह चूम्यों, हँस्‍यो खिस्यानी 
गर गद्यौ, गरे लपटाइ रही । 
मिसहा ८5 मिस करनेवाला, बहानेब्राज, छली । ढिग ८ निकट । लिस्यानी-- 
जलजित हो गई। गल गद्मौ - गलबहियाँ डाल दी | गर - गले से । 
मैंने उस छुलिये को सोया हुआ जान निकट जाकर उस्रका मुँह चूमा। इतने 
ही में वह ( जमा होने के कारण ) हँस पड़ा, में लज्जित हो गई, उसने गलछबाहीं 
डाल दी | ( तो हार-दाँव में भी ) उ तके गछे से लिपट गई । 


मुँहु उघारि पिउ लखि रहो रह्यो न गौ मिस-सैन | 
फरके ओठ उठे पुछक गए उघरि जुरि नेन ॥ ३५५ ॥ 


है 


लिन कि नीली कक कि किक कक लक... ै"्््ःर०ेल 
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 अन्वय -- मुँह उधारि पिय रूखि रहो, मिस-सैन रहो न गौ: ओठ फ़रके; 
पुलूक उडै, नेन उघरि जुरि गए । 
उघारि -- खोलकर | मिस-सैन 5 बहानेबाजी की नींद, बनावटी सोत्ा 
( शंयन ) | पुलक ८ रोमांच । जुरि 5 मिलना | 
मुंह उधारंकर--सुंह पर से आँचल हटाकर--प्रीतम देख रहा था; अत 
उस (नायिका ) से झूठ-मूठ सोयां न गया--भाँखें मूँदकर जो सोने का बहानो- 
कियें हुए थी, सो बेसी न रह सकी । (पहले ) ओठ फड़कने लगे (फ़िर ) 
रोमांच उठ आये (और अन्त में ) आँखें खुलकर ( नायक,को आँखों से ) 
मिल गईं । 
'. बतरस-लालच छाल की मुरली धरी लुकाइ। 
: सौंह करे भौंहनु हँसे देन कहें नटि जाइ ॥ ३५३॥ 
अन्वय--बतरस-छाज्च छाल की मुरलो छुकाइ धरी सोंह कर भोंहनु 
हँस, देन कहें, नटि जाई । 
. बतरत > बातचीत का आनन्द | छुकाइ घरी -:छिपरांकर रक्खा | सोंह « 
शपथ | नटि जांइ ८ नाहीं ( इनकार ) कर देती है | 
बातचीत का मजा छेने के छोम से श्रीकृष्ण की मुरुछी छिपाकर रख दी ॥ 
( श्रब॒ श्रीकृष्ण के माँगने पर ) शपथ खाती है, मोंह से हँसती है ( भोंहों को 
नचा-नचाकर प्रसन्नता जताती है ), देने को कहती है देने पर तेयार होती हे, 
(और घुनः ) नाहीं कर देती है । 
| नेंकु उते उठि बेठियेैं कहा रहें गहि गेहु । 
छुटी जाति नहँ दी छिनकु महँदी सूकन देहु ॥ ३५७॥ 
अन्वय--नेंकु उते उठि बंठियं, कहा गेहु गहि रहे ? नहें दी छुटी जाति 
छिनकु महंदी सूकन देह । 
उतै-- उघर । गहि ८ पकड़े । छुटी जाति - घुली या घुली जाती: है | नहें 
दी -- नखों में दी या लगाई हुई | छिनकु 5 एक क्षण । 
जरा उधर ( अछग ) उठकर बंठों | क्या घर को पकड़े रहते हो; क्‍या सदा 
घर में बेंठे ( घुसे ) रहते हो ? ( देखो, तुम्हारे निकट रहने से प्रेमावेश के पसीने 
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के कारण इसके ) नँह में लगाई गई ( मेहँदी ) छुटी जाती है, एक-क्षण के 
क्षिए भी तो इस मेहँदी को सूखने दो । 
बांस तमासो  करि रेही बिबस बारुनी सेइ-। 
भुकति हँसति हँसि हँसि मुकति झ्रुकि झ्रुकि हँसि हँसि देइ ॥(२४८॥॥ 
. अन्व॒य>+-बारुनी सेह बिबस बाम तमास्रो करि रही + कुकृति हँसति 
हँसि कुकति झुकि झुकि हँसि हँसि देह । 
बामे > युवती स्त्री) तमासो ८ तमाशा, भावमंगी । बारुनी ८ मदिरा:4 
सेइ -- सेवन कर, पीकर | झुकि-क्ुकि ८ छचक के साथ गिर-गिरकर । 
शराब पीकर बेबस हो वह युवती तमाशा कर रही है--विचित्र हात्रभाव 
दिखा रही है। ( नशे के झोंक में ) कुछती ( लड़खड़ाकर गिरती -) है, हसती 
है, (फिर ) हँस-हँलकर झुकती और झुझझुककर हँस-हँख .( खिलखिला ) 
पड़ती है । 
हँसि-हँसि हेरति नवरू तिय मद के मद डमदाति | 
बलूकि-बलकि बोलति बचन ललऊकि ललकि लपटाति ॥ ३४९॥ 
अन्वय--मद के मद, डमदाति नवर तिय हँसि-लेलि हेरति-बलकि 
बलकि बचन बोलति, छलकि लककि लपटाति । 
हेरति > देखती है । मद के मद८-शरात्र के नशे में | उम्रदाति ७ कूपकर , 
देखती हैं| बलकि-बलकिं + उबल-उतब्लकर, उत्तेजित हो-होकर । ' 
शराब के नशे में वह उन्मादिनी ( मस्तानी ) नवयुवती हँख-हँलकर देखती 
है । उमंग से मर-मरकर ( अंट्संट ) बातें करती हे, शोर छूलक-छलऊकर 
( डत्कंठापूवंक:) छिपट जाती है । 
खलिंत बचन अधखुलित ह॒ग छल्लित स्वेद-कन जोति | 
अरुन बदन छवि मदन की खरी छब्रीढी होति॥ ३६०७ 
अन्वय्+- खलित बचनव अधख़ुलित दग स्वेद-कन जोति लछित बदन अरुन 
मदन को छबि खरी छबीली।होति | 
खलित -सखलित, रुफुट, अस्पष्ट । स्वेद-कन >पसी ने की बूँ दें । अदन-<- 
लाल | खरी - अत्यन्त | मद छकी > शरात्र के नशे में चूर । ः 
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अस्पष्ट बाते, अधखुली आँखें, ( शरीर में ) पश्तीनों के सुन्दर कणों की 
ज्योति और गुछाछा चेहरे की शोभा--( इन लक्षणों से युक्त वह नायिका ) 
कामदेव की-सी शोमावालली अत्यन्त सुन्दरी हो जाती है । 
निपट लज्नीलठी नवल् तिय बहकि बारुनी सेइ । 
त्यौं-स्यों अति मीठी लगति ज्यों-ज्यों ढीछ्यो देइ ॥ ३६१॥ 
अन्वय--निपट लजीली नवलऊ तिय बहकि बारुनी सेइ ज्यों-ज्यों ढीव्यो 
देइ त्यौं-स्यों अति मीठी छगति । 
निपट -- अत्यन्त । नवल तिय ८ नवयुवती । बहकि -- बहकावे ( भुलाबे ) में 
आकर | मीठी ८ भली, प्यारी, छभावनी, सुस्वादु । दीख्यो देइ -ठिठाई 
दिखाती है । 
अत्यन्त लजञावती डस नवयुवती ने भुलावे में आकर शराब पी ली--- नायक 
ने शबंत आदि के बहाने उसे शराब पिला दी; सो ( नशे के कारण ) ज्यों-ज्यों 
वह ( लज्जा छोड़कर ) €ष्टता ( झोखी ) दिखलाती है, त्यों-त्यों अत्यन्त मोदी 
( मनमावनी ) लगती हे । 
बढ़त निकसि कुच-कोर-रुचि कढ़त गोर भुज-्मूल | 
मनु लुटिगों ज्ञोगनु चढ़त चोंटत ऊँचे फूल ॥ ३६२॥ 
अन्वय-ऊचे फ़ूछ चोंटत कुच-कोर-रुचि निकसि बढ़त, गौर भुज मूल 
_ कढृत छोटनु चढ़ुत मनु छु टगौ । 
कुच ८ स्तन । कोर - बैरा, किनारा, मंडल | रुचि 5 शोभा । भुज-मूल ८ 
का मुल-स्थान, पखारा | लोटनु > त्रित्रली, पेटी | चोंटत -- चुनते ( तोड़ते) 
समय | ऊँचे फूल -- ऊंची डाल के फूल । 
ऊंची डाज्न से फूल तोड़ते समय, ( हाथ ऊँचा करने के कारण ) उसके 
कुचमण्डल की शोमा ( कंचुकी से ) निकलकर बढ़ रही है, तथा ( सुन्दर ) गोरे 
पखोरे मी ( कपड़े हट जाने से ) बाहर निकज्ञ गये हैं । ( इन शोमाओं को देख 
कर तो मन मुग्ध था ही कि उसकी ) त्रिबली ( की तीन सीढियों ) पर चढकर 
मन लुट गया । 


१० 


बिहारी-सतसई क्‍ 


नोट--ऊँचे फूल तोड़ते समंय स्व्रभावते:, पीन कुच की कोर कंचुकी से 
बाहर दीख पड़ेगी, और खिंचाव के कारंण वस्त्र हट जाने से पखौरे औरत्रि बली 
के भी दर्शन हो जायँंगे। सप्तम शतक का ६०८ वाँ दोहा देखिए । 


घाम घरीक निवारियें कलित ललित अलि-पुज | 
जमुना-तीर तमाल-तरु मिल्ित मालतो-कुंज ॥ ३६३ ॥ 
अन्बय--जमुना-तीर तमाल-तरु मिलित ललित श्रत्रि-पुंज कन्नित मालती- 
कुंज घरीक घाम निवारिये | 


घाम - धूप । घरीक ८ एक घड़ी । निवारिये ८ गँवाइये, बिताइये | तमाल 
-- एक प्रकार का सुहावना इयामल-वृक्ष । मालती-कुंज -- मालती-छता-मण्डप | 

यमुना के तीर पर, तमाज्ञ तरू से मिलकर बनी हुईं सुन्दर मोंरों से सुशो- 
मित मालती-कुंज में, एक घड़ी धूप गँवा लीजिए । 


चलित ललित सनम स्वेदकन कलित अरुन मुख त न | 
बन-बिहार थाकी तरुनि खरे . थकाए नेन ॥ ३६४॥ 

अन्वय--चलित ललित सत्रम स्वेदकन अरुन मुख त कलित बन-बिहार 
थाकी तरुनि नेन खरे न थक्ताए । 

चलित ८ चंचल | ललित ८ सुन्दर | खम ८: परिश्रम । स्वेदकन-कलित 5८ 
पसीने की बूँदों से शोमित | अरुन ८ ललाई, अत्यन्त" छाल | बन-ब्रिहदर ८८ 
घन में किये गये आमोद-प्रमोद । तरुनि 5 तरुणी, युवती । 

चंचल ओर सुन्दर श्रम ( स्वच्छन्द वन-विहार-जनित श्रान्ति ) के पसीने की 
बूँदीवाले ( गुप्त रूप से ) वन में आमोद-प्रमोद करने से थकी हुईं उस युवती 
के छाल मुखड़े से नायक की आँखें नहीं थकतीं ( उसकी वह शोभा देखते-देखते 
नायक के नेत्र नहीं थकते । ) 


नोट--कविवर “शीतल? ने श्रम-बिन्दु पर क्या खूब कहा हे--“मुख- 
सरदचंद पर खम-सीकर जगमगें नखत गन-जोती से, के दल गुलाब पर शबनम 
के हैं कन के रूप-उदोती से, हीरे की कनियाँ मन्द लगे हैं सुधा किरन के गोती-से 
आया है मदन आरती को घर कनक-थार में मोती-से ।? 
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अपने कर गुहि आपु हठि हिय पहिराई लाल | 
नौलसिरी औरे चढ़ी बौलसिरी की माल॥ ३६५ || 
अन्वय--लछाल अपने कर बौलसिरी की माल गुहि हडठि आपु हिय पहिराईं 
औरै नौलसिरी चढ़ी । 
गुहि 5 गूँथकर । आपु ८ आप ही, स्वयमेव । हिय -- हृदय । नौलसिरी -- 
नवलश्री नवीन शोमा । ओर --विलक्षण, विचित्र, निराली। बौलसिरी ८ 
मौलिश्री, मौलसिरी का फूल । 
छाछ ( नायक ) ने अपने ही हाथों से मोछूसिरी की माला गूँथकर और हठ 
करके स्वयं ही उस ( नायिका ) के गछे में पहनाई । ( फिर तो नायक द्वारा 
पहनाई गई उस मौललस्विरी की माछ। से नायिका के सुन्दर शरीर पर ) और ही 
तरह की ( अपूर्व ) नवीन शोमा चढ़ ( छा ) गई । 
चुभकी चलि जाति जित-जित जलकेलि अधीर । 
क्रीज़त केसरि-नीर से तित-तित के सरि-नीर ॥ ३६६॥ 
अन्वय--जलकेलि अधीर चुमकी ले जित-जित चज्नि जाति तित-तित 
के सरि-नोर केसरि-नीर से कीजत । 
ले चुभकी--डुबकी लगाकर | जित"-जहाँ | जल-केलि - जलक्रीड़ा । 
केसरि-नीर -- केसर मिश्रित जल | सरि-नीर -- नदी का पानी । 
जल-विहार में चंचल बनी नायिक्रा डुबकी मारकर जहाँ-जहाँ चली जाती 
है, वहाँ-वहाँ की नदी के ( स्वच्छ ) जल को ( अपने केसरिया रंग के शरीर 
की पीली प्रभा से ) केसर-मिश्रित जल के समान ( पीला ) कर देती हे । 
नोट--कविवर पदुमाकर की त्रिवेणी व्िधायिका नायिका का जल-संतरण 
या जल-विह्ार भी देखिए- “जाहिरे जागति-सी जमुना जब्र बूड़ें-बहै-उमहे उद्ि 
बेनी, त्यों पदमाकर हीरो के द्वारनि गंग तरंगन-सी सुखदेनी; पायन के रँग सो 
रँगि जात सो भाँति ही भाँति सरस्वती सेनी, तैरे जहाँ ई जहाँ वह बाल तहाँ तहाँ 
ताल में द्ोत त्रिवेनी ।”” 
छिरके नाह नवोढ़-हग कर-पिचको जल जोर । 
रोचन रोग लाली भई बिय तिय लछोचन-कोर ॥ ३६७॥ 


खिहारों सतसई श्ज्ट 


अन्‍्बय -र्ाछ ल्डोड-इस रर-किजाडो जोर जल्ल छिस्के, व्बिझ स्ठिय स्पेल्कर- 
कपेर सोजन्रसूए ल्ाल्मे जाई ॥ 
नलू - साथ, प्रीलम | नओोद्या ८ नवणेवन्ता ॥ करूफिचको- दोन्ले शयों 
क्यो एक साथ जला में: क्मकर फिच्कारों को तर जाला को घार उच्यलन्य $ 
खेचुन - येली । किए -- दूसरों | किय - स्त्रो | 
ओोलल्म ने उसा नलवजुकलों को आस्था में हत्या को फिचको से ज्येर से ज्यल 
द्िड़र्य | ( यह देख्कछर ) दूसरों ख्रो € सोत ) को आँखों जो ओर मे खेतों के 
रंग को कऊातह्को छा गईं--क्लोज सो आंस्क कात्न-ऊाऊ हो गई ॥ 
हेरि हिंडोरेगगन ते परो परी-डडी ट्टि | 
घरी बाय पिउ बीच हो करो खरी रस-ल्ुटि ॥ ३६८ ह 
अल्वच-देरि दिंलोरे सब के परोन्यों द्वंटि परी, फिय घाइ बोच हों घी, 


झेरे > देकर | परी + अप्करा | ट्राटे बरी -- व्यककर कूद पड़ी] खतरों 5 


ज्कूक ही, अच्छा कस्द | सख ल्यूटि -- रख के लूट । 

€ ओलकल को ) देखते हो ( श्रलाकेश में बेसुच बढ सुन्दरों न्यायिक ) रूत्का- 
रूपी आकाझा से फरशे के समा टूट पड़ी--जले स्वर्नान ऋष्छसरा अऋछऋाल सो जोचे 
जिसे, केसे हो बढ हिंझोले से नि पड़ी; ( डिन्सु उसे किसल देखा ) ओलम के 
इौडकर कोच दी में पकड़ किया (गंद को कसद उपस्दी-डफर ल्मोक किया ) 
छुण्डों पर रो मिरूने सिया-आोर सडक हो स्स हये लूट ऊग ॥ । 


नोट-रूख्कित के साथ न्यक्ित्या हा मूल सही शो | इसने में न्यवक आय 
पहुँच । उसको देखकर न्यविक्या रूच्याइछ मानने के निईरभच हिंडोले के कूद: 


कड़ी | व्याक्क ने ऑऔच ही में ल्येककर आडिबन का सुर हल लन्ड ! 


पे 


ब्रज दइूनी इठि चढ़ ना साकुचों ना सकाइ ॥ 
ट्डल कट दुरूची म्रचक लाचकि क्रकि अचि जाइ॥ २६९७ 
अन्वब--कबरऊे टूल इठे कड़े रन सकुले न साकाइ दुमजो ऋशि सक्‍क द्ुटल 
रूआन्छ-लाचान्कि कक ज्याड । 


#०॥३ 


ं। अं 


ञ्ज 


खो 


#8॥- # इ्व 
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बरज > मना करने पर | सकुच -- लजाना | सकाइ - डरना । दुम्ली -- 
फ्तली डाल | मचक ट्रव्ते ८ लूवकर वा घक्का लगाकर ट्टने से | 

मना करने से ( ठसे ) दुना इठ चढ़ जाता हैं-न छजाती हे, न ढस्तो हे । 
पतली शाला के समान ( उसकी ) कमर मचकहकर टूटने से छचकऋ-छचकऊऋा 
बच ज़ातो है । 
नोट -कोंके से छले पर रूछती दुई नाविक ऋ दर्णन ! 

दोऊ चोर-मिहीचनोी खेलुन खेंलि अघात | 

दुरत हिये छपटाइ के छुव॒त दिये त्पटात ॥ ३७० ॥ 
अन्वव--दोऊक चोस्मिड्वीचनों खेल स्ेलि न अवात | ड्िये ऊूफ्टाइ के 
दु रत, छुत्त ड्विये छपटात । 

चोर-मिहीचनी -- चोरिय नुकिया नाम ऋा खेल बिलमें एक क़िज्ता दे 
और दूसरा उठझे दूं दता हे, छड्ा-नछियी का खेल । अवात - ठत झोते, मरघूर 
आनन्द ठटते हैं । दुस्त -- छिवना । ड्विये -- दृदव । 

( लाबक-नाबिशझा ) दोनों ओल्वबि/नुकिया खेर स्केल्कर ऋडों आजा ! 
परस्पर छृदब से किस्टकऋर छितते हैं और घुल: छुले के समय ब्स्कर डटब से 
लिस्ट जाते हैं । 

लखि लखि अँखिवनु अवस्खुछिनु आऑगु मोरि ऑगिराइ । 
आदधिक उंठ छेटति छूटांक आरूस मरो उन्‍्दहाइ ४३०१ 
अन्वय-ऊकलुलिर ऊ कबन ऋत्स लत्ख अर्पसु मो हे लासाइ ऋतिक उड़ 
रूटकि केटलि आगरूल कारों ऋन्डल्ड ॥ 

आनगु > अंग, शरीर ॥ म्केरि -- सरोेड्कर ॥ आनिराइ - अकराली दे ॥ 
सूयंकि - छटसय या लडखड़ाकर | आधिक > आजा 

( रूस-रात ओोकतम से किड्वार कस्ने के ऋल्‍ण आतःकारू ) आक्डुलयो ऋ्ों सगे 
( इचछ-उघर ) देस्-देखाऊूर ऋणेर को सरोडकर कॉणढा्ड कऊेलो हे ॥ ६ सिर सिछा- 
बन से ) झ्यजो उ3 ६ लिए सुस्त ) लटप्टाकर लेट जाठो हें कर जाय से करो 
हुईं जम्दाई खेठो हे । 


न 
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नीठि न्नीठि उठि बठि हूँ प्यौ प्यारी परभात । 
दोऊ नींद भरे खरे गर लागि गिर जात ॥ ३७२॥ 
अन्वय-प्यो प्यारी परभ्ात नीठि नीढि उठि बैठि हूँ दोऊ खरें नींद भरें 
गरें छागि गिर जात । 
नीठि नीठि -- बड़ी मुश्किल से । प्यो"-पिय, प्रीतम । परभांत ऊ प्रभात, 
प्रातः | खर ८ अत्यन्त | गर लछागि ८- गछे से लिपटकर । 
प्रीतम और प्यारी ( दोनों ) प्रातःकालछ- बड़ी-बढ़ी मुश्किन्न से उठ बैठते भी 
हैं। ( और पनः ) दोनों अत्यन्त नींद में भरे होने के कारण ( परस्पर ) गल्ले 
से लिपटकर ( सेज पर ) गिर जाते हैं । 5 
नोट--नेवाज कवि भी एक ऐसे ही सुरति-श्रान्त दम्पति का वर्णन करते 
हैं-- “छतिया छतिया सों लगाये दोऊ दोऊ जी में दुह्ूँ के समाने रहेँ, गई बीत 
निसा पे निसा न गई नये नेह में दोऊ बिकाने रहें; पट खोलि “नेवाज” न भोर 
भये लखि द्योस को दोऊ सकाने रहैं, उठि जेंबे को दोऊ डराने रहैँ रूपटाने रहें 
पट ताने रहैं ।”” | 
लाज गरब आलस उमग भरे नेन मुसुकात | 
राति रमी रति देति कहि ओर प्रभा प्रभात || ३७३ ॥ 
अन्वय--ज्ञाज गरब आलरूस उमग भर नन सुसुकात प्रभात ओरे प्रभा, 
राति रमी रति कहि देति । 
गरब -- अभिमान । उमग - उत्साह । राति रमी रति 5 रात में किया गया 
समागम | ओरै 5 और ही, विचित्र, अनोखा । प्रभा ८ छुबि-छुटा । 
छज्जा, अभिमान, आलस्य ओर उमंग से भरे ( तुम्हारे ) नेत्र मुसकुरा रहे 
हैं । प्रातःशकाल की ( तुम्हारी ) यह श्रनोखी छटा रात में किया गया समागस 
( स्पष्ट ) कहे देती है । 
कुंज-भवनु तजि भवनु को चलिये नंदकिसोर। 
फूलति कली गुलाब की चटकाहट चहू ओर ॥ ३७४ ॥ 
अन्वय--नंदकिसोर कुंज-मवनु तजि मवन्‌ कीं चलिये गुलाब की कली 
फूलति चटकाहट चहूँ ओर । 
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कुंज-मवन ८ वृन्दावन का केलि-मंदिर । चटकाहठ 5-८: चटकफ + आहट ८ 
कलियों के चिय्खने का शब्द । चहुँ ओर > चारों तरफ ,। 
हे नंदकिशोर ( श्रीकृष्ण जो ) ! कंंजमवन को छोड़कर अब घर चलिए, 
( क्‍योंकि ) गुठाव की कछी खिल रही है ( ओर उसकी ) चटक चारों ओर 
सुन पड़ रही हे---( अर्थात्‌ अब श्रातःकाल हुआ, रास-विलास छोड़िये । ) 
नटि न सीस साबित भइई लुटी सुखनु की मोट । 
चुप करि ए चारी करति सारी परी सरोट ॥ ३७४ ॥ 
अन्वय--नटि न सीस साबित मई सुखन की मोट लुटी चुप करि ए सारी 
परी सरोट चारी करति । 
नटि -- नहीं- नहीं करना । सीस सात्रित मई >तेरे ऊपर प्रमाणित हो गई । 
मोट--मोटरी, गठरीं। चारी -चुगली। सारी >-साड़ी, चुनरी। सरोट-८- 
सिकुड़न, शिकन | 
नहीं-तहीं मत कर | अब तेरे मत्थे यह बात साबित हो गईं कि तूने सुखों 
की मोटरी छूटी है । चुप हो जा, तेरी ये साड़ी में पड़ी हुई सिकुड़न ही चुगली 
कर रही है (कि यह किसी के द्वारा रोंदी गई हे--क्योंकि रति-काल में 
स्वमावतः साड़ी मसल जाती हैं । ) 


मो सों मिलवति चातुरी तूँ नहिं भानति भेड | 
कहे देत यह श्रगट हों प्रगज्यों पूस पसेउ ॥ ३७६॥ 
अन्वय- मो सों तूँ चातुरी मिलत्रति भेड नहिं मानति पूस पसेउ प्रगव्यों 
यह प्रगट हीं कहे देत । 
मो सौं-मुभसे । मिलत्रति चाठुरी >चतुराई भिड़ा रही हे, चालाकी 
कर रही हे। भानतिं-( संस्कृत “भन? -कहना ) कहती है । भेड ८ भेद, 
रहस्य । पसेठ > पसीना | प्रगट हीं -स्पष्ट, प्रत्यक्ष | 
मुझसे तू चतुराई की बात कर रही है, भेद नहीं बतलाती। किन्तु ( कड़ाके 
का जाड़ा पढ़नेवाले इस ) पूस महीने में पसीना प्रगट होकर यह स्पष्ट कहे देता 
है ( कि तू किसीके साथ समागम कर आई है । ) 
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सही रंगीलें रतजगें जगी पगी सुख चेन । 
अलसोंहें सौंहें किये कहें हँसोंहि नेन॥| ३७७॥ 
अन्वय--रँगीलें सही रतजगें जागी सुख चेन पगी हंँसोंहेँ नेन अलसोंहें 
सौंहें कियें कहैं। 
रतजगें -- किसी श्रत में रात-भर जागना । अलसोंहें - अलसाये हुए । 
सोंहे -- शपथ, कसम । हँसोंहें -- हँसीले । 
अरी रँगीली ! ( तेरा कहना ) सही है । ( तू व्रत के ) रतजगे में ही जागी 
है ( तमी तो) सुख और चेन में परी है--आननन्‍्द और उत्साह में मस्त है । 
(ओर, तेरे ये ) हँसीके नेत्र भी, आलस में मस्त्र बने, शपथ खाकर यही 
कह रहे हैं । 
नोट - नायिका गत रात्रि के अयने समागम की बात छिपाती है, इसपर 
सखी चुयकी लेती दे । 
यों दलमलियतु निरदई दई कुसुम सा गातु । 
करु धरि देखो धरधरा उर कौ अजों न जातु ॥ ३७८ ॥ 
अन्वय--दई निरदई कुसुम सों गातु यों दुरूमलियतु, करु धरि देखो 
अजों उरको घरधरा न जातु । 
दलमलियतु -- मसलना, रौंदना । दई-दैव । कर हाथ | घरधरा 5८ 
घड़कना । अजों -- अभी तक | उर"-हृदय । 
हाय रे दई | उस निरदंयी ( नायक ) ने इसके फूल के ऐसे शरीर को यों 
मसल दिया है कि हाथ धरके देखो, श्रमीतक इसके हृदय से धड़कन नहीं 
जाती--अमीतक भय और पीड़ा से इसकी छाती धड़क रही है । 
छिनकु उघारति छिनु छुवति राखति छिनकु छिपाइ | 
सबु दिनु पिय-खंडित अधर दरपन देखत जाइ॥ ३७९ ॥ 
अन्वय - छिनकु उघारति छिनु छुव॒ति छिनकु छिपाइ राखति सबु दिनु 
पिय-खंडित अ्रधर दरपन देखत जाइ । 
छिनकु ८छिन + एकु ८८ क्षण । श्रघर -- ओठ । दरपन ८5 दर्पण, आईना॥ 
क्षण में डघारती है, क्षण में छूती है और पुनः क्षण में छिपा रखती है 
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(कि कोई देख न छे ।) यों उसका सारा दिन भ्रीतम द्वारा खंडित किये गये 
अधर को दपंण में देखने ही में बीतता है । 

नोट --प्रीतम ने रति-रण-रंग-रस-मत्त होकर चुम्बन करते समय सुकोमल 
अघर पर दाँत गड़ा दिये थे, जिससे वह खंडित ( रदच्छत ) हो गया था । 

औरे ओप कनीनिकनु गनी घनी सिरताज । 
मनी धनी के नेह की बनीं छुनीं पट लाज ॥ ३८० ॥ 
अन्वय--कनीनिऊनु ओप औरे घनी सिरताज गनी लाज्ञ पट छदीं धनी 
के नेह की मनी बनीं । । 

ओप -- कान्ति | कनीनिकनु -- आँखों की पुतलियाँ । गनी >गिनी है; 
मानी हैं । घनी --सत्रों में, बहुतेरों में । मनि -- मणि, तेजस्विता । घनी>प्रीतम, 
नायक | पट >वल्ल । 

( तुम्हारी आँखों की ) पुतलियों में झ्राज कुछ दूसरी ही कान्ति है, 
€ इपीजिए तो मैंने इन्हें ) सबों में सिरताज माना है । ल्लाज-रूपी वस्त्र से 
छनकर ये प्रीतम के ( निमंछ ) नेह की मणि बनी हुई है--यद्यपि लज्जा से 
ढँकी हुईं है, तो मी इनसे, नायक का प्रेम, कपड़े से ढेँकी हुई ( दिव्य ) मणि 
की ( उज्ज्वज्ञ ) आमा के समान, प्रकट हो ( रूलक ) रहा है । 

कियौ जु चिबुक उठाइके कम्पित कर भरतार । 
टेढ़ीयं टेढ़ी फिरति टेढ़ं तिछक लिलार ॥ ३८१॥ 
अन्वय--कम्पित कर मरतार चित्रुक उठाइके जु कियों लछिल्ार टेढं 
. तिलक टेढ़ीये टेढ़ी फिरति | 

चिबुक ८ ठड्डी | कर 5 हाथ | भरतार 55 पति | तिलक 5 टीका । टेढ़ीये 
रेढ़ी फिरति 5 ऐँठती हुई ही घूमती फिरती है ! लिलार -- ललाट | 

( प्रेमावेश से ) कापते हुए हाथों से पति ने जो ठुड्डां उठाकर ( टीका ) 
कर दिया, सो ललाट में उस टेढ़ी टीका को द्वी छगाये हुए वह टेढ़ी-ही-टेढ़ी 
बनी फिरती है--घमंड में एंठती हुईं चछती है । 

बेई गड़ि गाड़ें परी उपस्यो हारु हिये न। 
आन्‍्यौ मोरि मतंगु-मनु मारि गुरेरनु मेन ॥ ३८२॥ 
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अन्वय--मैन गुरेरनु मारि मतंगु-मनु मोरि आन्यौ, बेई गड़ि गाड़ परी, 
हारु हियें न उपत्यों । 

गाड़ि-गड़कर, गड़ने से | गाड़े “ गडठे । उपस्यौ -- गड़कर गहरा दाग 
उखड़ आना । आन्यौ मोरि-- मोड़ छाया। मतंगु-: मतवाला हांथी | मनु << 
मन । गुरेरनु - गुलेल) गुलेती । मैन 55 कामदेव | । 

कामदेव गुलेलों से मार-मारकर तुम्हारे मन-रूपी मंतवाले हाथी को इस 
ओर मोड़ ( फेर ) छाया है, उन्हीं ( गुलेल की गोलियों ) के गड़ने से ये 
गडढे पड़ गये हैं । ( दूसरी खली के साथ समागम करते समय ) उसका हार 
तुम्दारे हृदय में नहीं उपटा है-- ( ये गड॒ढे हार की मणियों के गड़ने से नहीं 
बने हैं। ) 

नोट -- नायक दूसरी स्त्री के साथ विद्र करके आया दहै। नायिका उपाल्म्म 
देती है । अगले कई दोहों में ऐसे उपाल्म्म मिलेंगे । 


पलनु पीक अंजनु अधघर धरे महाबरु भाल | 
आजु मिले सु भठी करी भले बने हो लाल || ३८३॥ 
अन्वय--पकछनु पीक अधर अंजन माल महावरु धरे; आ्राज़ु मिक्के सु मछी 
करी छाल मल्े बने हो । 
पलनु पलकों में | अधर -- ओठ | भाल -- ललाट | 
पत्रकों में ( पान की ) पीक हे --मर-रात कहीं दूसरी स्त्री, के साथ जगे हो, 
डउसीकी लाली है। अधरों पर अंजन लगा है--किसी झरूगनेनी के कजरारे 
नयनों को चूमा है, उन्हीं का अंजन लग गया है और छल।ट पर महावर घारण 
किये हुए हो--किसी मानिनी को पेरों पड़कर मनाया है, उसीका महावर छूग 
गया है । आज -( इस बाने से ) मिकछे हो, स्रो अच्छा ही किया है ( क्‍योंकि ) 
हे छाज् | ( आज तुम ) बड़े अच्छे बने हो--आज का तुम्हारा यह रूप बहुत 
बढ़िया दीख पड़ता है ! 
गहकि गाँसु और गहे रहे अधकहे बेस | 
देखि खिसोंह पिय नयन किए रिसौहें नेन || ३८४ ॥ 
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 अन्वय-गहुकि ओरे गाँसु गहे अधकहे बैन रहे, पिय खिसोंहें नयन देखि 
बेन रिसोंहें किए । 
गहकि --क्रोधित होकर । गॉँसु -वैमनस्य, अनख | अधकरे बैन - अधूरे 
बचन | खिलसोंहें -- लज्जित । रिसोंहें - रोषयुक्त । 
क्रोाधित होकर अधिक शत्रुता पकड़ छी--खूब उत्तेजित हो गई। आशे 
कहे हुए वचन मुख में ही रह गये 4 प्रीतम की -छज्जित आँखे देखकर ( उन्हें 
भर-रात दूसरी स्त्री के संग रहा समझकर, नायिका ने ) अपनी आँखें रोषयुक्त: 
कर लीं । 
तेह तरेरों त्योर करि कत करियत हग लोल । 
छीक नहीं यह पीक की ख्र॒ति-मसनि-झलक कपोछ ॥ रे८५ || 
अन्वय--तेह तरेरी त्यौरु करि द॒ग कत लोल करियत कपोल यह पीक की 
लीक नहीं, स्रुति-मनि-फलक । 
तेह - क्रोध । तरेरों त्योर करि>त्यौरियाँ चढाकर । लोल८5चंचल । 
लीक -- रेखा । खुति-मनि ८ कर्ण-भूषण की मणि । कपोल ८ गाल । 
क्रोध से त्योरियाँ चढ़ाकर आँखों क्‍यों चंचछ कर रही हो ? गालछों पर यह 
पीक की रेखा नहीं है--किसी दूसरे ने चुम्बन किया है, उसके अधरों की लाली 
नहीं है ( वरन्‌ ) करण-भूषण की मणि की ( छाछ ) रज़्क ( प्रत्िंबिम्ब ) है + 
दप णोज्ज्वल कपोलों में कण फ़ूल-मणि की अरुण आसा प्रतिफलित हो रही है । ) 
बाल कहा लाली भई लोइन कोइनु माँह। 
लाल तुम्हारे द॒गनु की परी हृगनु में छांह ॥ ३८६॥। 
अन्वय- बाल लोइन कोइनु माँह ज्ञाल्षी कहा मई, लाल तुम्हारे दगनु 
की छाँदह दृगन्‌ में परी । 
लोइन -- आँखें। कोइनु -- आँखों के भीतर का उजला हिस्सा | माँह --में । 
दृगनु -श्रांखें | छाँह 5 छाया । 
हे बाले | तुम्हारी आँखों के कोर्यो में छाछी क्यों छा गई है १ हे राछ ! 
तुम्हारी आँखों की छाया ही मेरी आँखों में पढ़ गई हे--( तुम जो रात-मस 
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किसी कामिनी के पांस जगकर अपनी आँखों छाछ-हाऊ बना लाये हो, उन्‍्हींकी 
छाया मेरी आँखों में पड़ी है ! ) 

नोट--नांयिका ने परस््री-संगी नायक को देखते ही क्रुद्ध होकर आँखें 
जाल कर ली हैं। नायक इसका कारण पूछता है। नायिका अनुकूल जवात्र देती 
है | बड़ी अनोखी सूझ हे । 


तरुन कोकनद बरन बर भणए अरुन निसि जागि। 
वाही के अनुराग दृग रहे मनो अनुरागि॥ ३८७॥ 
अन्वय-निसि जागि तरुन कोकनद बर बरन अरुन मए। मनो वाही के 
अनुराग श्ग अन॒रागि रहे । 
तंसुन -- नवीन, विकसित | कोकनद्‌ ८: छाल कमल | बरन ८८ रंग । अरुन ८ 
लाल | अनुरागि रहे--रँग रहे । 
रात-मर जगने से नये ज्ञाज्ञ कमल के सुन्दर रंग के समान नेतन्न छाल हो 
जये हैं मानो उसो ( अन्य स्त्री ) के प्रेम में आपके नेत्र अनुरंजित हो रहे 
हैं- रंग गये हैं । | 


केसर केसरि-कुसुम के रहे अंग लपटाइ। 
छगे जानि नख अनखुली कत बोलति अनखाइ | ३८८ ॥ 
अन्वयै--केसरि-कुसुम के केसर अंग लपटाइ रहें, अनखुली नख लगे जानि 
कत अनखाइ बोलति । 
केसर -पराग-तन्तु ( जो लाल पतले डोरे के समान होता है ), किंजल्क । 
अनखुली -- अन खा नेवाली, क्रोघिता । 
केसर के फूल के पराग-तन्तु ( नायक के ) शरीर से लछिपट रहे हैं । अरी 
क्रोधिता ! उसे (दूसरी खत्रो के) नख ऊगा जानकर--परखस्त्री-छमागम 
के समय का नख-क्षत समझकर--तू क्यों अनखा ( क्रोध से झुँकछा ) कर 
चोल रही है ? 


सदन सदन के फिरन की सद न छुटे हरिराइ । 
रूच तिते बिहरत फिरो कत बिदरत उरू आइ ।। ३८९ ॥ 


| 
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अन्वय--हरिराइ सदन सदन के फिरन की सद न छुटे रुचे तितैे बिहरत 
फिरो आइ उरू कत बिदरत । 
सदन -- घर | सद -- आदत । हरिराइ --श्रीकृष्णचद्ध । रुचे --भावे, नीकः 
लगे, अच्छा जैंचे | तितैं-- वहाँ | बिहरतं फिरो -- मौज करते फिरो | बिद्रत -- 
विदीर्ण करते हो । उरु ८ दृदय । आइ ८ आकर | 
हे कृष्णचन्द्र ( तुम्हारी ) घर-घर फिरने को आदत नहीं छूटती ? खेर,. 
जहाँ मन भावे, वहाँ विहरते फ़िरो । ( किन्तु ) मेरे पास आकर ( मेरी ) छाती 
क्यों विदीण करते हो ? ( तुम्हें देख ओर तुम्हारी करतूत याद कर मेरी छातीः 
फटने लाती है । ) 
पट के ढिग कत ढॉपियत सोभित सुभग सुबेखु । 
हद रद-छद छत्रि देत यह सद रद-छद की रेखु ॥ ३९० ॥ 
बय--पट ढिंग के कत ढॉपियत सुभग सुबेखु सोमित सद रद-छद 
की रेखु यह रदछद हद छब्रि देत । 
पट ८ कपडा । कै->करके । दिग -- निकट | सुबेखु - सुन्दर रूप से। 
रद-छुद -- ओठों । छबत्रि 5 शो मा । सद - सद्य॒/काल का, तुरत का | रद-छद्‌ < 
ओठों पर दाँत का घाव । रेख ८ रेखा, लकीर | 
कपड़े निकट करके क्‍यों ढक रहे हो ? सुमग और सुन्दर रूप से तो शोमक 
रहा है ! दाँतों के घाव की ताजी रेखा से यह अधर बेहद शोभा दे रहा है--- 


. तुरत ही किसी स्त्री ने तुम्दारे अधर का खुम्बन करते समय दाँत गड़ाये- हैं, 


जिसका चिह्न अत्यन्त शोम रहा है | 
मोहूँ सों बातनु छगें छगी जीभ जिहि नॉंइ । 
सोई ले डर छाइयें छाल छागियतु पॉइ ॥ ३९१ ॥ 
अन्वय - मोहूँ सौं बातजु लगें जीम जिहि नाँडह लगी, सोई ले उर लाइये 
लाछ पाँइ छागियतु । 
मोहूँ सो - मुझसे भी | नाँइ--नाम | उर >द्वदय | 
मुझसे मी बात करते;समय ( तुम्हारी ) जीम जिसके नाम पर छगी है-- 
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अकस्मात्‌ जिसका नाम तुम्हारे मुख से निकछ गया है--उसीको छेकर ह दय 
से लगाओ । हे छाल ! में तुम्हारे पाँव लगती हूँ--पैरों पड़ती हूँ । 
छालन लहि पाएँ दुरे चोरी सौंह करें न | 
सीस चढ़े पनिहया प्रगट कहें पुकारें नेन ॥ ३९२॥ 
अन्वय--छालन लहि पाएँ सौंह करों चोरी न दुरो नैन पनिहा सीसी चढ़े 
पुकारें प्रगट कहैं । 
लहि पाएँ -- पकड़े जाने पर । दुरे -- छिपै | सौंह - शपथ । पनिदह्य -चोर 
'पकड़नेवाले तांत्रिक । सीस चढ़े पुकारें -विना पूछे ही आप-से-आप 
बता रहे हैं । 
हे छाल ! पकड़े जाने पर शपथ करने से भी चोरी नहीं छिपती । ये तुम्हारे 
नेत्र पनिह्ा के समान सिर चढ़कर पुकार-पुकार स्पष्ट कह रहे हैं -- तुम्हारे अलसाये 
हुए नेत्र देखने से ही सब बाते प्रकट हो जाती हैं ( कि तुम कहीं रात-सर 
रमे हो )। | 
तुरत सुरत कैसें दुरत मुरत नेन जुरि नीठि । 
डोंड़ी दे गुन रावरे कहति कनौड़ी डीठि।॥ ३९३॥ 
अन्वय--तुरत सुरत केसे दुरत नैन नीठि जुरि मुरत कनौड़ी डीडि डोंड़ी 
दै रावरे गुन कहति । 
सुरत--समागम, मैथुन । मुरत>मुड़ते हैं | नीठि-मुश्किल से । 
डॉंड़ी दै -ठटोल बजाकर | राबरे--आपके । कनोंड़ी ८ लजित, अधीन । 
डीठि ८ दृष्टि । 
तुरत किया हुआ समागम केसे छिप सकता है ? ( प्रमाण ल्लीजिए-- 
आपके अलसाये हुए ) नेत्र मुश्किक से ( मेरे नेत्रों से ) जुड़ते हैं, और ( फिर 
-तुरत ही ) सुड़ जाते हैं--मेरे सामने मुश्किक से आपको आँखें बराबर होती 
हैं । आपकी यह लज्वित दृष्टि ही ढोल बजा-बजाकर आपके गुणों को कह रही है । 
मरकत-भाजन-सलिल गत इंदु-्कला के बेख । 
भीन झरूगा में मलछसमलत स्यामगात नख-रेख ॥ २९४ ॥ 
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अन्वय--स्थामगात नख-रेख मरकत-माजन-सलछिल गत इंदु-कला के बेख 
- झीन झूगा में मलमलत । 

मरकत -- नीलमणि । भाजन -- बर्तन | सलिल ->+जल । गत -- में, अदर 
बेख -- वेष -- रूप, यहाँ समानता-सूचक हे । झीन -- महदीन, बारीक | झ्षगा ८ 
जामा, अँगरखा | नख-रेख ८ नख की रेखा, नख की खरोंट । 

( श्रीकृष्ण के ) साँवछे शरीर में ( समागम के समय राधा द्वारा दी गईं ) 
नख की रेखा नीज्मणि के बतन में भरे हुए जछ में द्वितीया के चन्द्रमा के 
प्रतिबिम्ब के समान, महीन जामे के भीतर से झलमला रही है | 

नोट-श्यामसुन्दर का श्याम शरीर नीलमणि का पात्र है । बारीक श्वेत 


चस्त्र का जामा उस ( मणि-पात्र ) में रक्खा गया ( स्वच्छ ) जल है और नख 
की रेखा दूज का चाँद है | 


बैसीये जानी परति भझंगा ऊजरे माँह । 
सृगनेनों छपटी जु हिय बेनी उपटी बाह ॥ ३९५॥ 
अन्वय-म्ननेनी हिये लपटी जु बाँह बेनी उपटी ऊजरे झगा माँद बेसीये 
जानि परति । 
बेनी -- लम्बी चोटी | उपटी 5 दबकर दाग पड़ गया | 
स्गनेनी ( नायिका ) के हृदय में लिपटने से बाँह में जो ( उसकी ) वेणी 
का निशान पड़ गया है, सो उज्ज्वल जामे के अन्दर से बेसे ही स्पष्ट जान 
पड़ता है--दीख पड़ता है । 
वाही की चित चटपटी घरत अटपटे पाइ | 
लपट बुझावत बिरह की कपट भरेऊ आइ॥ ३९६॥ 
अन्वय--चित वाही की चटपटी पाइ अ्रटपटे घरत, कपट भमरेऊ आइ 
बिरह की छपट बुझावत । 
चटपटी 5 चाह । अटपटे -- उलटे-सीघे | लपट -- ज्वाला | 
चित्त में तो उसी ( अन्य स्त्री ) की चाह छगी है । अतएवं, पेर अटपटे 
पड़ते हैं--यथास्थान ठीक नहीं पड़ते | यों कपट से भरा हुआ भी--( यद्यपि 
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मन दूसरी खो से लगा है, तो भी केवल तसल्ली देने के लिए ही )--आकर 
( वह नायक ) विरह की ज्वाला बुझा जाता है । 


कत बेकाज चलाइयति चतुराई की चाल । 
कहे देति यह रावरे सब गुन निरगुन माल ॥ ३९७।। 
अन्वय-कत बेकाज चतुराई की चाल चलाइयति, यह निरगुन माल 
रावरे सब गुन कहे देति । 
कत 5 क्यों । बेकाज >व्यथ । निरगुन माल-विना डोरे की माला ) 
चतुराई की चाल चलाइयति --चालाको-भरी बातें करते हो | 
क्यों व्यथ चतुराई की बात करते हो ? यह विना डोरे को माला ही आपके 
सब गुणों को कहे देती है (कि आपने किसी अन्य स्त्री का गाढालिंगन किया है; 
जिससे उसकी छाती की माछा का निशान विना डोरी की माज्ञा के ऐसा आपकी 
छाती में पड़ गया है | ) 
पावक सो नयननु लगे जावक लाग्यौ भाल । 
मुकुरु होहुगे नेंकु में मुकुरु बिलोको लाल ॥ ३९८ ॥ 
अन्वय---भाल जावक छाग्यों नयननु पावक सो लगे | छाल मुकुरू 
बिलोको नेंकु में मुकुरु होहुगे । 
पावबक -- आग | जावक ८ महावर । मुकुरु होहुगे>- मुकर ( नठ ) जाओगे | 
नेंकु > जरा, तुरत, एक क्षण में | मुकुरु> आईना । 
आपके मस्तक में लगा हुआ ( किसी दूसरी स्त्री के पेर का ) महावर ( मेरे) 
नेत्रों में आग के समान ( छाछ ) मालूम पड़ता है । एक क्षण में ही तुम मुकर 
(इन्कार कर ) जाओगे, अतएव हे लाल ! आईने में देख तो । 
रही पकरि पाटी सुरिस भरे भौंह चितु नेत । 
लाख सपने पिय आन-रति जगतहु ल्गत हिय न ॥ ३९९ ॥ 
अन्वय-- पाटी पकरि रही मोह चितु नेन सु रिस| मरे सपने पिय आन- 
रति छख्तरि जगतहुँ हियें न लगत । 
रिस > क्रोध | आन-रति ८ पर-त्नी प्रसंग करते हुए । हिये > दृदय से | 
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परँग की पाटी पकड़कर रह गई। मोंह, मन ओर नेत्र क्रोध से भर गये -- 
मोंहें तिरछी हुईं, मन रोषयुक्त हुआ और आँखें छाल हो गइ । स्वप्न में प्रीतम 
को दूसरी स्त्री से समागम करते देख जगने पर भी ( निकट ही सोये हुए 
प्रीतम के ) ह दय से नहीं छगती 
रह्यौ चकित चहुँँधा चिते चितु मेरो मति भूलि । 
सूर उय आए रही हृगनु साझन-सी फूलि ॥ ४००॥ 
अन्वय--चकित चहुँधा चिते रहो मेरो मति भूलि, सूर उये आए दृगन 
साँझ-सी फूलि रही । 
चदुँघा ८: चारों ओर | सूर -- सूय | द गनु -- आँखें । 
ये (नायक ) चकित होकर चारों ओर देख रहे हैं-- भेद खुलने के भय 
से इधर-उधर ताक-भाँक कर रहे हैं । हे मेरे चित | तुम मत भूछो । देखो, ये 
सूर्योदय के समय तो आये हैं, किन्तु इनकी आँखें संध्या-स्री फूल रही हैं--. 
छाल-लाल हो रही हैं । ( अतणएव, निस्संदेह रात-मर कहीं जगे हैं । ) 


पंचम शतक 


अनत बसे निसि की रिसनु उर बरि रही बिसेखि । 
तऊ लाज आई म्रुकत खरे लजञौंहं देखि ॥ ४०१॥ 
अन्वय>-निसि अनत बसे को रिसनु उर बिसेखि बरि रही--तऊ खरे 
छजोंहें कुऊत देखि छाज आई । 
अनत -- दूसरी जगह । रिप्त॒मु क्रोध से । बरि रही ८ जल रही | झुकत < 
झुकते, पैरों पड़ते | खरे छर्जोहिं -- अत्यन्त लज्जित । 
क्‍ रात में दूसरी जगह रहने के कारण क्रोध से ( नायिका का ) द्वृदय विशेष 
. रूप से जल्ञ रहा था । किन्तु ( प्रीवम को इसके छिए ) भव्यन्त लज्जित और 


११ 
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पैरों पड़ते देखकर ( उसके हृदय में भी ) लाज उमड़ आई--वह भी 
हो गई । 
सुरंग महावरु सोति-पग निरखि रही अनखाइ । 
पिय अंगुरिनु लाली छखे खरी उठी छगि ल्ञाइ॥ ४०२॥ 
अन्वय--सोति-पग सुर ग महावरू अनखाइ निरखि रही । पिय अँगुरिनु 
लाली लखे खरी छाइ त्वगि उटडी । 
सुरंग -- लाल । अनखाइ -- अनखाकर, अनमनी होकर । खरी -- अत्यन्त । 
लगि लाइ उठी 5 आग-सी लग उठी & जल उठी | लाइ ८ आग । 
सौतिन के पेर का छाल महावर अनखा ( अनमनी हो ) कर देख रही थी। 
( इतने में ) प्रीतम की अंगुलियों में ज्ञाली देखकर वह अत्यन्त जल उठी 
( इसक्षिए कि सौतिन के पैर में इन्हींने महावर लगाया है ) । 
क॒त सकुचत निधरक फिरौ रतियौ खोरि तुम्हे न । 
कहा करो जो जाइ ए लगें छगोंहँ नेन ॥ ४०३॥ 
अन्‍्वय--सकुचत कत निधरक फिरो तुम्हें रतियों खोरि न, जो ए छगोंहें 
नैन छगें जाइ कहा करो । 
कत ८ क्यों । रतियो 5 रत्ती-मर भी । खोरि ८ दोष । कह्दा क्या । 
लगौंहैं - लगनेवाले, छगीले, फँसनेवाले, लगन-भरे | 
सकऊुचाते क्‍यों हो ? बेधड़क घूमो । तुम्हारा तनिक मी दोष नहीं है । यदि 
लगीछे नेत्र जाकर (किसी अन्य स्त्री से) छग जाते हैं, तो तम क्या करोगे -- 
तुम्हारा इसमें क्या दोष है ? ( दोष तो है भाँखों का ! ) 
प्रानप्रिया हिय में बसे नख-रेखा-ससि भाल । 
भलो दिखायौ आइ यह हरि-हर-रूप रसाल || ४०४॥ 
अन्वय--प्रानप्रिया हिय में बसे नख-रेखा-ससि माल । यह हरि-हर रखाल 
रूप आइ भलों दिखायो । 
ससि ८ चन्द्रमा । भाल ८ मस्तक | रसाल ८ रसीला, सुन्दर | हरि-हर - 
विष्णु और शंकर । 
(विष्णु के हृदय में बसी हुई लक्ष्मी के समान ) तुम्हारी प्रियतमा तुम्हारे 
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हृदय में बस रही है, और (शिव के छलाट पर शोमित चंद्वरेखा के समान ) 
उस प्रियतमा के नख की रेखा-रूपी (द्वितीया का ) चन्द्रमा शीश पर है । यह 
हरि-हर का सुन्दर ( संयुक्त ) रूप छाकर ( प्रात:काल ही ) अच्छा दिखलाया ! 
नोट--नायक भर-रात किसी दूसरी ज्जी के साथ विहार कर प्रातःकाल 
नायिका के पास आया है। उसके सिर पर उस ज्न्री के नख को खरोंट है। 
इसपर नायिका व्यंग्य और उपालम्भ सुनाती है । 
हाँ न चले बलि रावरी चतराई की चाल । 
सनख हिय खिन-खिन नटत अनख बढ़ावत छाल || ४०५ ॥ 
अन्वय - रावरी चतुराई की चार बलि हां न चले, सनख द्वियं खिन-खिन 
नटत लाल अनख बढ़ावत | 
-यहाँ। बलि > बलिहारी | रावरी > आपकी । सनख “5 नखसहित | 
खिन-खिन ७ क्षण-क्षण । नटत -- नहीं ( इन्कार ) करना । अनख >क्रोघ | 
स्थल ८ प्रीतम | 
आपकी चतुराई को चाल, बलिहारी है, यहाँ न चलेगी । नख-रेखायुक्त 
चक्ष:स्थल होने पर मी--छाती पर किसी दूसरी स्त्री के नव की खरोंट होने पर 
भी--छण-क्षण में इन्कार करके, हे लाल | क्‍यों अ्रनख बढ़ा रहे हो-- 
मुझे क्रोधित कर रहे हो ? 
. न करू न डरु सबु जगु कहतु कत बिनु काज छजात | 
सोहें कीजे नेन जो साँचौ सौंह खात॥ ४०६॥ 
अन्वय--न करू न डरु सबु जगु कहतु बिन काज कत लजात जौ साँचो 
सोंहें खात नेन सौहें कोजै । 
कत-- क्‍यों । बेकाज ८ व्यथं । सोहं -- सम्मुख, सामने । कीजे-- कीजिए । 
सों हैँ > शपथ, कर्म | 
“न करो तो न डरो ?-- सारा संघ्लार यही कद्दता है । ( फिर ) आप ब्यर्थ 
क्यों क्जाते हैं ? ( यदि ) आप खन्ची कसम खाते हैं--यदि आप सचमुच आज 
रात को किसी दूसरी स्त्री के पास नहीं गये थे, तो आँख सामने ( बराबर )- 
की जिएु-- ढीठ होकर इधर ताकिए । 
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कत कहियत दुखु देन को रचि-राचि बचन अलीक । 
सब कहाड रहो छखें भार महाउर लोक || ४०७॥ 
अन्वय---दुख देन कों रचि-रचि अलछीक बचन कत कहियत । भाछ 
महाउर छीक लखे सबै कहाउ रहो । 
कत -- क्यों । राचि-राचि ८ बना-बनाकर, गढ़-गढ़कर | अलीक - झठ ॥ 
कहाउ ८ कहना, कथन । भाल ८ मस्तक । लीक > रेखा । 
दुःख देने के छिए रच-रचकर झूठी बात क्यों कह रहें हो ? तुम्हारे मस्तक 
पर ( किसी दूसरी स्त्री के पेर के ) महावर को रेखा देखने से ही सब कहना 
(यों ही ) रह जाता है--सब कहना झूठ साबित हो जाता है । 
नख-रेखा सोह नई अलसोंह सब गात। 
सौहें होत न मेन ए तुम सोंहं कत खात ॥ ४०८॥ 
अन्वय--नख नई रेखा सोहैं, सब गात अलसोंहें, ए नेन सौहेँ न होत, 
तुम कत सौंहें खात । 
नख-रेखा -- नख की खरोंट, नख-क्षत | सो --शोभती है| अल्सोंहें -- 
अल्साया हुआ । सोहं -सामने । सोंहें -- शपथ । कत - क्यों । 
( दृदय पर किसी दूसरी स्त्री द्वारा दी गई ) नख को नई रेखा शोभा दे 
रही है । ( संभोग करने के कारण ) सारा शरीर अलूसाया हुआ है । ( क्तज्वा से . 
तुम्हारी ) ये आँखें भी सामने नहीं होतीं । फिर तुम क्‍यों ( व्यथ ) शपथ खा 
रहे हो ? ( कि में किसी दूसरी स्त्री के पास नहीं गया था । ) 
लाल सलोने अरु रहे अति सनेह सोौं पागि । 
तनक कचाई देत दुख सूरन लो मुँह लागि॥ ४०९॥ 
अन्वय--छाल सलोने अरु अति सनेह सों पागि रहे, तनक कचाई सूरन 
छो मुँह छागि दुख देत । 
सलोंने -- (१) लावण्ययुक्त (२) लवण-युक्त | सनेह सो प्रागि >-(१) प्रेम 
में शराबोर (२) तेल में तला हुआ । कचाई ८-:(१) बात का हलह्कापन (२) 
कनच्चापन । सूरन--: एक प्रकार की तरकारी, ओल, जिसकी बढ़ी-बड़ी गोल- 
मटोल गाँठ नमीन के अन्दर पैदा होती हैं; वह नमक और तेल में तला हुआ . 
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होने पर भी जरा-सा कच्चा रह जाने पर मुह में सुरसुराइट और खाज-सी पैदा 
करता है। ल्ॉें-समान। मुँह लागि--(१) मुँह से लगकर, जबान पर 
आकर (२) मुँह में खुजलाहट पैदा कर । 
हे लाल ! आप छावण्ययुक्त हैं, ओर स्नेह में अत्यन्त शराबोर भी हैं। 
किन्तु आपकी जरा-सीं कच्वाई मी सूरन के समान मुख से लगकर दुःख 
देती है । ल्‍ 
कत लपटइयतु मो गरें सो न जु ही निसि सैन । 
जिहिं चंपकबरनी किए गुल्लाला रँग नेन ॥ ४१०॥ 
अन्वय--मो गरे कत लपटइयतु सो न जु निसि सेन ही, जिहिं 
चंपकबरनी नन गुल्लाला रँग किए | 
सो"-वह। जुल्‍-जो। ही८"-थी। सैन ८ शयन | ज्ञिहे & जिस | चंपक- 
चरनी - चम्पा के फूल के समान सुनहली देहवाली । गुल्लाला ८ एक प्रकार का 
लाल फूल । 
मेरे गले से क्‍यों छिपटते हो ? में वह नहीं हूँ, जो रात में साथ सोई थी, 
ओर जिस चम्परऊवर्णी ने तुम्हारी आँखों को गुढुज्ञाला के रंग का कर दिया 
था--रात-मर जगाकर छाल कर दिया था । 
पल सोहें पगि पीक रँग छल सोहें सब बेन । 
बल सौहे कत कीजियत ए अलसोंह नेन ॥ ४११॥ 
अन्वय--पल पीक रँग पगि सोहैं, सत्र बैन छल सोहेँं । ए अलसोंहैं नेन 
बल्ठ सौहें कत कीजियत । 
पल - पलक । सोहें 5 शोभते हैं । पति -- पंगकर, शराबोर होकर | पीक 
रँग-- छाठ रंग | छुल सोहैं--छल से भरी हैं। बल--जंबरद॒ध्ती । सौह - 
सामने । अलर्सोहे -- अलसाये हुए । 
तुम्हारी पक्षक पीक के रंग से शराबोर होकर शोम रही हैं--रात-भर जगने 
से आँखों लाल हों गई हैं और, तुम्हारी सारी बातें छुल्न से ( भरी ) हैं । फिर, 
इन अलसाई हुई आँखों को जबरदस्ती सामने ( करने को चेष्टा ) क्यों कर 
रहे हो ? 
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भये बंटाऊ नेहु तजि बादि बकति बेकाज | 
अब अलि देंत उराहनों अति उपजति उर ल्ञाज॥ ४१२॥ 
अन्वय--नेहु॒तजि बटाऊ भये बेकाज बादि बकति | अछि अब उराहनों 
देत उर अति छाज़ उपजति । 
बटाऊ -- बटोही, रमता जोगी, विरागी । बादि ८ व्यर्थ, बेकार | बेकाज -< 
बेमतलब, निष्प्रयोजन | अलि-- सखी । उराइनौ -- उलइना | | 
प्रेम छोड़कर ये बटोददी हो गये, फिर व्यर्थ क्‍यों निष्प्रयोशन्न बकती हो ? 
अरी सखी | अब इन्हें उछहना देने में भी हृदय में अत्यन्त छाज उपज़ती है-- 
बड़ी लज्जा होती है । 
नोट--बयोही से भी कोई करता है प्रीत ! 
मसल है कि जोगी हुए. किसके मीत || - मीर हसन 
सुभर भस्थो तुब गुन-कननु पकयो कपट कुचाल | 
क्योंधों दास्यों ज्यों हियो दरकतु नाहिन लाल ॥ ४१३ ॥ 
अनन्‍्वय--तुव गुन-कननु सुमर भर्त्रौ कपट कुचारू पक्रयौ, छा क्यौंधों 
दास्यों ज्यों हियौ नाहिन दरकतु । 
मुभर भरथौ -- अच्छी तरह भर गया है । कननु -दानों से | पकयो ८ पका 
दिया है | दारबों -- दाड़िम -- अनार । दरकतु ८ फटता है । 
तुम्हारे गुण-रूपी दानों से अच्छी तरह मर गया है, और तुम्हारे कपट और 
कुचाल ने उसे पका भी दिया है; तो मी हे छा ! न मालूम क्यों अनार के 
समान मेरा हृदय फट नहीं जाता ? 
नोट-दाने भर जाने और अच्छी तरह पक जाने पर अनार आपन-से-आप 
फट जाता है। हृदय पकने का भाव यह है कि कपट-कुचाल सहते-सहते नाकों 
दम हो गया है । असद्य कष्ट के अथ में “छाती पक जाना? मुहावरा भी हे । 
तपाइ त्रय-ताप सौं राख्यो हियो-हमामु | 
मति कबहूँ आबे यहाँ पुलकि पसीजे स्यामु ॥ ४१४॥ 
अन्वय--मैं हियौ-हमामु त्रयक्तताप सों तपाइ राख्यो, मति कबहूँ पुलकि 
पसीजै स्यामु यहाँ आबे । 
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तपाइ > गर्म करके । त्रय-ताप--तोन ताप८कामाझ्रि, विरहाप्मि और 
उद्दीपन-ज्वाला । हमामु -हम्माम, स्नानागार | मति ८संभावना-सूचक शब्द, 
शायद | पुलकि पसीजे ८ रोमांचित ओर पसीने से भीजे हुए । 

मेंने अपने हृदय-रूपी सस्‍्नानागार को तीन तापों से तपाकर ( इसलिए ) 
रक्‍्खा है कि शायद कमी ( किसी दूसरी प्रेमिका से समागम करने के पश्चात्‌ ) 
रोमांचित श्रोर पसीने से तर होकर कृष्णचन्द्र यहाँ आ जावें ( तो स्तान करके 
थँंकावट मिटा ले ) । 

नोट--कृष्ण के प्रति राधा का उपालम्म | जिस तरह हम्माम में तीन 
ओर से (छत से, नीचे से तथा दीवारों से ) पानी में गर्मी पहुँचाई जाती हे, 
उसी प्रकार मैंने भी श्रपने हृदय को उक्त तीन तापों से गर्म कर रकखा हे । 


आज कक और भए छण नए ठिकठन | 
चत के हित के चुगुल ए नित के होहिं न नन ॥ ४१५॥ 
अन्वय--नए ठिकडेन छए आज कछ ओरे मए, चित के हित के चुगल 
ए नेन नित के न होहिं | 
नए, ठिकठेन छए ८ नये ठीकठाऊ से ठये, नवीन सजधन से सजे । चित के 
हित के ८5 हृदय के प्रेम के | चुगुल -- चुगलखोर | नित--नित्य | 
नवीन सजधज से सजे आज ये कुछ औ्रोर ही हो गये हैं । चित्त के प्रेम की 
चुगली करनेवाले ये नेत्र नित्य के-से नहीं हैं--जेसे अन्य दिन थे, बसे आज 
नहीं हैं । ( निस्संदेह आज किसीसे उत्तझ आये हैं । ) 


फिरत जु अटकत कटनि बिनु रसि#क सुरस न खियाल | 

अनत-अनत नित-नित हितनु चित सकुचत कत लाल ॥ ४१६॥ 

अन्वय---बिनु कटनि जु अटकत फिरत रसिक सुरस खियार न, नित-नित 
अनत-अनत हितन ज्ञाज्न चित कत सकुचत । 

अटकत फिरत >समय गँवाते फिरते हो । कटने -- आसक्ति | खियाल -- 
विचार, तमीज | अनत-अनत ८ अन्यत्र, दूसरी-दूसरी जगह्टों में | सकुचत -- 
लजाते हो । 
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बिना आसक्ति के ही जो अटकते फिरते हो--जिस-तिस से उलझते फिरते 
हो--सो, हे रसिक | क्या तुम्हें रस का कुछ विचार नहीं है ? नित्य ही जहाँ- 
तहाँ प्रेम करके, है छाछ ! तुम मन में क्‍यों ज्जा रहे हो ? ( तुम्हारी यह घर- 
घर प्रीति करते चलने की आदत देखकर मुझ्के भी लज्जा आती है। ) 
जो तिय तुम मनभावती राखी हिये बसाइ। 
मोहि क्रुकावति हगनु हे वहिई उफकति आइ॥ ४१७॥ 
अन्वय--जो तिय तुम मनभावती हिये बसाइ राखो, वहिई दगन 'हे 
आइ उड्कति मोहि कुकावति । 
तुम -- तुम्हारी । मनभावती -- प्रियतमा । क्कुकावति -चिदाती हे | दगनु 
हो - आँखों की राह से | घहिई -5 वही । उच्चकति 5 झाँकती है | 
जो स्त्री तुम्हारी परम प्यारी है ( और जिसे तुमने ) हृदय में बसा रक्खा 
है, वही (तुम्हारी ) आँखों की राह आ ( मेरी तरफ ) राँक-फाँककर मुझे 
चिढ़ाती है । 
नोट-नायिका अपनी ही सुन्दर मूत्ति को नायक की उज्ज्वल आँखों में 
प्रतिबिम्बित देख और उसे नायक के हृदय में बसीं हुई अपनी सौत समभकर 
ऐसा कहती है । 
मोहि करत कत बावरो करे दुराउ दुरे न । 
कहे देत रँग राति के रँग निचुरत-से नेन ॥| ४१८ ॥ 
अन्वय--मोहि कत बावरी करत, दुराउ कर दुरै न, रँग निचुरत-से नेन 
राति के रंग कहे देत । 
बावरी ८: पगली । दुराव-छिपाव | दुरै न८--नहीं छिपता । राति के रंग 
>ररात्रि में किये गये भोग-विलास | 
सुझे क्‍यों पगछी बना रहे हो ? छिपाने से तो छिप नहीं सकता। ये 
सुम्दारे रंग-निचुड़ते-हुए-से नेत्र--लात् रंग में शराबोर नेत्र--रात के ( सारे ) 
रंग कहे देते हैं ( कि कहीं रात-मर जंगकर तुमने केलि-रंग किया है । ) 
पट सों पोंछि परी करो खरी भयानक भेख । 
नागिनि हे लागति दृगनु नागबेलि रँग रेख ॥ ४१९॥ 
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अन्वंय--पट सों पोंछि परी करो भेख खरी मयानक । नागबेलि रेग 
रेख दगनु नागिनि हे छागति । 
पट -- कपड़ा । परी करो >दूर करों। खरी - अत्यन्त । मेख - वेष -- 
रूप | दृगनु --आँखों में ! नागबेलि -- नाग-वल्ली, पान | रेख -- छकीर । 
कपड़े से पोंछकर दूर करो--मिटाओं । इसका वेष अत्यन्त मयावना है । 
( तुम्हारे नेत्रों में लगी हुई ) पान की लकोर मेरी आँखों में नागिन के समान 
छग रही है ( नागिन-सी डेंस रही है । ) 
नोट--पर-स्री के साथ रात-भर जगने से नायक की आँखें लाल-छाल हो 
रही हैं । इसलिए क्रुद्ध होकर नायिका व्यंग्यवाण छोड़ रही है । 
ससि-बदनी मोको कहत हों समुरी निज्भु बात | 
नैन-नलिन प्यौ रावरे न्‍न्याव निरखि ने जात ॥ ४२०॥ 
अन्वय-प्यो निजु बात हों समुकी, मोको ससि-बदनी कहत रावरे नन- 
नज्ञिन न्‍्याव निरखि ने जात । 
ससि-बदनी ८: चन्द्रमुखी । मोको ८ मुझको । निज्रु > निजगुत, ठीक-ठीक । 
नलिनि--कमल  प्यौ ८पिय । नै जात--नम जाते हैं, कुक जाते हैं । 
हे प्रीतम ! सच्ची बात मेंने आज समझी । मुम्के आप चन्द्रवदनी कहते हैं 
( इसीलिए ) आपके नेत्र ( अपने को ) कमलछ-तुल्य समझकर ( मेरे मुखचन्द्र 
के सामने ) झुक ( संकुचित हो ) जाते हैं । 
नोट--रात-भर नायक दूसरी स्त्री के पास रहा है | प्रातःकाल लजावश 
नायिका के सामने डसकी आँखें नहीं उठतीं-- मेंपतो हैं | चन्द्रमा के साथ कमल 
अपनी आँखें बराबर नहीं कर सकता | 
दुर न निघरघसत्यों दिये ए राबरी कुचाल । 
बिषु-सी लागति है बुरी हँसी खिसी को छाछ ॥ ४२१॥ 
अन्वय--निघरघव्यों दिये रावरी ए कुचात्न न दुरे । छाछ, खिसी को 
हँसी बिपु-सी बुरी क्ञागति है । 
निघरघस्यौ ८ सफाई देना.। कुचाल --दुश्वरित्रता । रावरी -- आपकी | 
खिसी की हँसी -- खिसियानपन की हँसी, बेहयाई को हँसी । 
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सफाई देने; पर सी आपकी यह कुचाज्ञ नहीं छिए सकती । हे छाछ, 
( आपको ) यद्द बेहयाई की हँसी ( मुझे ) विष के समान बुरी लगती है । 
जिहिं भामिनि भूषनु रच्यो चरन-महाउर भाल। 
उहीं मनो अंखियाँ रँंगीं ओठनुं के रँग लाल ॥ ४२२॥ 
अन्वय--जिहिं मरामिनि चरन-महाउर भाल भूषन रच्यौ, छाल मनो उहीं 
ओठनु के रंग अँखियाँ रँगीं । 
जिहिं ८ जिसने । भामिनि ८-स्त्री ।! माल ८: मस्‍्तक । मनौ -- मानो । 
जिस स्त्री ने ( अपने ) पेरों के महावर से ( तुम्हारे ) मस्तक में भूषण 
रचा हे--तुम्हारे मस्तक को भूषित किया है--हे छाल ! मानो उसीने अपने 
ओठों के ( लाल )रग में तुम्हारी आँख भी रँग दी हैं। ( जिस मानिनी स्त्री 
के पैरों पड़कर तुमने मनाया है, उसीने रात-मंर जगा-जगाकर तम्हारी आँखें 
काल-छालऊ कर दी हैं । ) 
नोट--“ओठनु के रंग अँखियाँ रँगीं? में हृदय-संवेद्य सरसता है । 
चितबनि रूखे दृगनु की हाँसो बिन्नु मुसकानि-। 
मानु जनायो मानिनी जानि लियौ पिय जानि ॥ ४२३॥ 
अन्‍न्वय--रूखे दशन की चितवनि, बिन हॉली मुसकानि, मानिनी मान 
ज़नायों, जानि पिय जानि लियो । " 
रूखे -- प्रेमरसहीन । दगनु -- आँखें | जानि ८- शान, प्रवीण । 
रूखी आँखों की चितवन ओर विना हँसी की मुस्क्रराहट से मानिनी ने 
अपना मान जेताया ओर प्रवीण प्रीतम ने जान लिया -इन लक्षणों को देखकर 
नायिका का मान परखा छिया । 
बिलखी लखे खरी-खरी भरी अनख बेराग। 
मृगननो सैन न भज् लखि बेनी के दाग॥ ४२४॥ 
अन्वय--म्गनेनी अनख बेराग मरी खरी-खरी बिरूखी रखे, बेनी के 
दाग लखि सेन न मजे । 
बिंलखी - व्याकुंडता से । अनख ८ क्रोध । बैरग -- उदासीनता । सैन न 
भजै 5 शयन नहीं करती, शय्या पर नहीं जाती । 
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वह म्टगनेनी क्रोध और उदासीनता से मरी खड़ी-खड़ी व्याकुछता के साथ 
देख रहो हे | ( सुकोमत्न शय्या पर ) वेणी का दाग देखकर शयन करने के 
लिए नहों जाती--( यह समभझकर कि इस पछंग पर- प्रीतम ने किसी दूसरी. 
स्त्री के साथ विहार किया है ) 
हँसि हँसाइ उर लाइ उठि कहि न रुखोंहें बेन । 
जकित थकित हें तकि रहे तकत तिलोंछे नेन ।| ४२५॥ 
: अन्वय- हँसि हँसाइ उठि उर छाइ रुखोंहें बैन न कहि । तिलोंछे नेक 
तकत जकित थकित हल तकि रहे । 
लाइ--लगाओ । रुखों हैं -- नीरस | जकित -- स्तम्मित | तिलॉँछे-तिरछे ॥ 
.._हँसाकर हँसों ओर उठकर छातो से लगा लो, यों रूखी बातें न कहो । 
( देखो ) तुम्हारे तिरछी आँखों से देखते ही ये (प्रीतम ) स्तम्मित और 
शिथिरू-े हो रहे हैं । 
रस की-सी रुख ससिमुखो हँसि-हँसि बोलति बेन । 
गूढ़ मानु सन क्‍यों रहे भए बूढ़-रँग नेन ॥ ४२६॥ 
अन्वय--ससिमुखी रस की-सी रुख हँसि-हँसि बैन बोलति मन मान 
गूढ़ क्‍यों रहे नेन बूढ-रंग मए । 
रस >-प्रेम | रुख ८ चेष्टा | गूढ़ "गुप्त, छिपा हुआ । बूढ़ ८ बीरबहूटी , 
एक लाल बरसाती कीड़ा | 
वह चन्द्रवदनी प्रेम की-सी चेष्टा से हँस-हँसकर बातें करती है, उसके 
हृदय का मान गुप्त केसे रह सकता है, ( फलत: ) आँख बीरबहूटी के रंग को 
( छाज्न-छाल ) हो उडो हैं । 
मुँह मिठासु ह9 चीकने भौंहं सरल सुभाइ। 
तऊ खरें आदर खरो खिन-खिन हियौ सकाइ॥| ४२७ ॥ 
अन्वय--समुँह मिठासु दग चीकने मौंहँ सुमाइ सरल, तऊ खरें आदर 
खिन-ख्न हियो खारों सकाइ । 
सुमाइ८-स्व्रभावतः | तऊ८"-तेरी | खर-खरोौं -- अत्यन्त । खिन-खिन ८ 
क्षण-क्षण । सकाइ --शंकित होता है | 
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मुँह में मिठास है--बात मीठी हैं, आँखों चिकनी हैं--स्नेह-स्निग्ध हैं, 
ओर भौंहें मी स्वभावतः सीधी हैं; तो भी तुम्हें अत्यन्त आदर करते देखकर 
ज्षण-क्षण ( मेरा ) हृदय बहुत डरता है ( कि कहीं तुम रुष्ट तो नहीं हों-- यह 
आदर-भाव बनावटी तो नहीं है | ) 


पति रितु औगुन गुन बढ़तु मानु माह कौ सीत । 
जातु कठिन हे अति मृदो रवनी-मन-नवनीतु ॥ ४५८॥ 
अन्वय--मानु माह को सीत पति ओगुन रितु गुन बढ़तु। अति झदों 
रवनी-मन-नवमीतु कठिन हे जातु । 
: माह ८ माघ | मृदौ ८ को मल भी । नवनीत ८ घी, नेनू , मक्खन । 
मान ओर माघ के जाड़े में ( पूरी समता है । मान में ) पति का अ्वगुण 
चढ़ता है--पति के दोष दिखलाई पड़ते हैं ( श्रोर माघ के जाड़े में ) ऋतु का 
गुण बढ़ता है--शीत का वेग बढ़ता है । ( मान में ) अत्यन्त कोमल रमणी का 
चित्त भी कठोर हो जाता है, और (माघ में ) अत्यन्त कोमल मक्खन मी कठोर 
हो जाता है । 
नोट - पति अवगुन रितु के गुनन, बढ़त मान अरु सीत । 


०-4 


होत मान तें मन कठिन, सीत कठिन नवनीत ॥-लछल्ञाल 


कपट सतर भोह करों मुख अनखोंह बन । 
सहज्ञ हँसोंह जानिके सोहे करति न नेन ॥ ४२९ ॥ 
अन्वय--कपट मोंहेँ सतर करीं मुख अनखोंहैं बेन, नेन सहज हँसोंहैं 
जानिके सोंहें न करति । 
सतर-तिरछा । अनखोंहं -- क्रोंधयुक्त | सहज -- स्वभावतः। हँसौंहैं -- 
इंसोड़, विनोदशील, चिर-प्रसन्न, प्रफुल्ल | सोंह -- सामने । 
छल से मोंहों को तिर्छा कर लिया, और सुख से क्रोधयुक्त वचन ( कहने 
लगी ); किन्तु अपने नेत्रों को स्वभावतः हँसोड़ जानकर ( नायक के ) सम्मुख 
जहीं करती । ( इस शंका से कि कहीं ये आँखों हँखकर यह बनावटी मान 
बिगाड़ न दें | ) 
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सोवबति लखि मन मानु घरि ढिग सोयौ प्यौ आइ | 
रही सुपन की मिलनि मिल्लि तिय हिय सौं छूपटाइ ॥ ४३० ।१ 
अन्वय--मन मानु धरि सोवति रूखि प्यों ढिग आइ सोयौ, तिय हिय 
सों छपटाइ सुपन को मिल्नि मिलि रही । 
मन में मान धारण कर प्रियतमा को सोया देख प्रीतम ( चुपचाप ) डसके: 
निकट आकर सो रहा । ( इधर ) प्रियतमा मी ( अंग-स्पशं से कामोह्दीपन होने 
के कारण ) उसके हृदय से लिपटकर स्वप्न का मिकन मिलने लगी। 
नोट--नायक पर नायिका क्रुद्ध थी। झठमूठ सोने का बहाना किये पड़ीः 
थी । नायक रहस्य समझ गया | चुपचाप उसके पास सटकर सो रहा | अन्न वह 
अपने प्रेमावेश को रोक न सकी, किन्तु खुलकर मिलने में अपनी हेठी समर. 
. नोंद की बेखबरी में ही नायक के गले से यों लिपट गई मानों स्वप्न में मिल 
रही हो । स्त्रियों की तरल प्रकृति का यह चित्र हे । 
दोऊ आअ।घकाई भरे एके गौ गहराइ । 
कोनु मनाबे को मने माने सन गहराइ ॥ ४३१॥ 
अन्वय--दोऊ अधिकाई भरे एके गों गहराइ, कौनु मनावे को मने माने 
मन ठहराइ । 
गोँ--घात | गहराई -- अड़ना, डटना । मानै >मान ही में । 
दोनों ही अधिकाई से मरे हैं--एक दूबरे से बढ़े-चढ़े हैं ( ओर दोनों ) एऊ 
ही घात पर अडे हुए हैं--( वे सोचते हैं कि वह मनावेगी, ओर यह स्रोचती है 
कि वे मनावेंगे )। फिर कौन किसको मनावे और कौन किससे माने ? ( शायद ) 
मान ही में दोनों की मति ठदरती है--दोनों को मान ही पसन्द है | 
लग्यों सुमनु हेंहे सफल आतप-रोसु निवारि | 
बारो बारी आपनी सींचि सुहृदता-आरि ॥ ४३२॥ 
अन्वय -सुमनु कग्यो सुफल हेंहे आरतप-रोसु निवारि आपनी बारी बारी 
सुहृदता-बारि सींचि । 
सुमन 5 ( १ ) सुर्दर मन ( २ ) फूछ। सुफल>( १ ) सफलता ( २ ) 
सुन्दर फल । आतप८- धूप, घाम । रोस ८ रोष ८क्रोीध | बारी८5 १» 


बिहारी-सतसई १७४ 


अनुभवद्दीन बालिका (२ ) मेजरी हुई। बारी-( १) पारी, माँन ( २ ) 
वाटिका, फुलवारी । सुद्ददता ८: प्रेम, सह्ददयता । बारि -- पानी । 

( जब ) सुन्दर मन ( रूपी फूछ ) छगा है, ( तब ) सफलता (रूपी 
सुन्दर फल ) होगी ही । अतः क्रोध-रूपी घूप को निवारण कर अपनी इस मँजरी 
हुईं वाटिका में प्रेम-र्पी जकू छिड़क--अथवा, अपनी पारी आने पर दिल 
ज्वलोछकर नायक से मित्ष । 

गद्यो अबोलो बोलि प्यो आपुह्ि पठे बसीठि। 
दीठि चुराई दुहुँनु की लखि सकुचोंही दीठि ॥ ४३३॥ 
अन्वय --आपुरद्धि बसीठि पडे प्यो बोलि अबोलोों गह्मों, दुहुँनु की 
सकुचोंही दीठि ल्खि दीठि चुराई । 

आपुदहिं स्वयं ही । गद्यो अब्ोलो >मौन धारण कर लिया। बोलि -- 
जुलाकर | बसीठि --दूती । दीठि -- नजर । सकुचोंही -- ठजीली । 

स्त्रयं दूती भेज प्रीतम को बुलाकर ( उनके आने पर ) मौन घारण कर 
लिया । ( दूती ओर प्रीतम ) दोनों की रजीली आँखों को देखकर ( यह समझ 
कि दोनों ने मिलकर रतिक्रोड़ा को है, क्रोध में आ ) उसने, अपनी नजर चुरा 
ली --नायक से आँखों तक न मिलाई । 

मानु करत बरजति न हों उलटि दिवाबति सोंह । 

करी रिसौंहीं जाहिंगी सहज हँसोंहीं भोंह ॥ ४३४॥ 

बय--मान करत हों न बरजति उलटि सौंह दिवावति। सहज हँसोंहीं 
मौंह रिसोंहीं करी जाहिंगी । 

बरजति -- बरजना, मना करना । सोंह -- शपथ । रिसोंहीं ८ रोषयुक्त, 
टेढी । सहज -- स्वाभाविक । हँसोंह्ीं ८ हँलोड़, विकसित, प्रसन्नता-सूचक | 

मान करने से में मना नहीं करती, ( वरन्‌ ) उलटे में शपथ दिलछाती हूँ 
( कि तू अवश्य मान कर; किन्तु कृपा कर यह तो बता कि क्या तुझसे ) ये 
स्वाभाविक हँसोड़ मैंहें रोषयुक्त ( बंक ) की जा सकंगी ! 

खरी पातरी कान की कौनु बहाऊ बानि | 
आक-कली न रली करे अली अली जिय जानि ॥ ४३५॥ 
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अन्वय--कान को खरी पातरी कोनु बहाऊ बानि । अली जिय जानि 
अली आक-कली रली न करे । 

खरी -- अत्यन्त । बह्ऊ ८ त्रह्य ले जानेवाली, बहकाऊ | आक 5: अकवन । 
रली करे -- विहार करे । अली ८ सखी | अली -- भौंरा । 

तुम कान की अत्यन्त पतली हो--जो कोई चुगली कर देता है, सुन छेती 
हो । यह कौन-सी बहकाऊ आदत है ? सब्ी | यह बात हृदय से जान छो कवि 
मोरा अश्रकवन की कली के साथ विहार नहीं करता -- ( तुम-सी तन्‍्वंगी तरुणी 
को छोड़कर अन्थ काज्नी-कलटी के पास वह रसिक नायक नहीं जा सकता । ) 


रुख रूखी मिस रोष मुख कहति रुखौंहें बेन । 
रूखे कस होत ए नेह चीकने नन ॥ ४३६॥ 
अन्वय--रूखी रुख रोष मिस्र मुख रुखोंहँ बंन कहति, नेह चीऊने नेन 
ए कैसे रूखे होत । 
रुख -- चेष्ट | मिस >बहाना । रुखों हैं - रूखी-सूखी, कर्कश । नेह-बीकने 
--( १ ) स्नेह-स्निग्घ, प्रेम-रस मैं पगे ( २) चेल से चीकने बने । 
रूखी चेष्टा से क्रोध का बहाना कर मुख से रूखी बात कहती है; किन्तु 
प्रेम से पगे ये नेन कैसे रूखे हों ? 


सो हूँ हेस्‍थो न तें केती द्याई सांह । 
ए हो क्यों बेठी किए ऐंठी-ग्वेंठी भोंह ॥ ४३७ ॥ 
अन्वय--केती सोंह दाई ते सोंहें हूँ न हेस्थो ए हो एंठी-ग्वेंठी मंद 
किए क्‍यों बेठी ? 
सौंहं >> सम्मुख । देस्वो -देखा । द्याई >दिलाई । सॉह -- शपथ, कसम | 
ए हो  अरी । एँठो-ग्वेंठी -देढ़ी-मेदी, बंकिम । 
कितनी मी कसमें दिल्लाईं; किन्दु तूने सामने न देख्ला--मेरी ओर न ताका ॥ 
अरी, यों मौंहों को टेढ़ी-मेढ़ी करके क्यों बेठी हैं ! 
ए री यह तेरी द्‌इ क्यों हूँ प्रकृति न जाइ । 
नेह-भरे ही राखिय तड रूखिय लखाइ ॥ ४३८॥ 


बिहारी-सतसई १७६ 


अन्बय--ए री दई यह तेरी प्रकृति क्‍यों हूँ न जाइ, नेह-मरे राखिये 
हो तउ रूखिये लखाह । * 

प्रकृति- स्वभाव । लखाई -दीख पड़ना । नेह -- ( १) प्रेम (२) त्रेल । 

अरी ! हाय री दई |! यह तेरा स्वभाव किसी प्रकार नहीं बदुछता । नेह से 
भरे (हृदय में ) रखने पर भी तू रूखी दीखा पड़ती है--नीरस ( ऋुद्ध ) ही 
मालूम पड़ती है । 

बिधि बिधि कोन कर टर नहीं परे हूँ पान । 
चिते किते तें ले धरयो इतों इतें तनु मान ॥ ४३९ ॥॥ 
अन्वय--पान परे हूँ नहीं टरै बिधि कौन बिधि करे, चितै इतें तनु इतों 
मान कितै ते ले घर यो ? 

बिधिज-ब्रह्म । टरै--निकले, दूर हो। पान८पेरों | चितै८-देखो। 
कितै > कहाँ से । इतों > इतना । इतें ८ इतने | 

पैरों पड़ने से भी ( तेरा मान ) दूर नहीं होता । ( श्रब ) हे विधाता, किस 
विधान से यह दूर होगा ? देख, इतने-से ( छोटे ) शरीर में तूने इतना ( बड़ा ) 
मान कहाँ से छेकर रख लिया है ? 

तो रस राँच्यौ आन-बस कहें कुटिल-मति कूर । 
जीभ निबौरी क्‍यों लगे बोरी चाखि ऑँगूर ॥ ४४० ॥ 
अन्वय--तो रस राँच्यों आन-बस कहैं कुटिल-मति कूर, बौरी जीम 
अंगूर चाखि निबोरी क्यों लगे ? | 

रस > प्रेम । रॉच्यों - अनुरक्त है । आन-बस -:परवश | कूर 5८ कर 
निर्दंय । नितब्रीरी > नीम । लगें-- आसक्त हो | बौरी ८ पगली । 

( प्रीतम तो ) तुम्हारे ही प्रेम में पगा है । ( जो उसे ) दूसरे के वश में 
बतलाते हैं, वे कुटिल-बुद्धि ओर निर्दंय हैं । अरी पगली | जीम अंगूर चखकर 
नीम पर किस प्रकार अनरक्त होगी-( तुम्हारे इस सुन्दर रूप के आगे उसे 
अन्य स्त्री कैसे पसंद आयेगी ? ) 

हा हा बदनु उघारि हग सुफल कर सबु कोइ । 
रोज सरोजनु के परे हंसी ससी की होइ-॥ ४४१ ॥ 
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अन्वयं--हा हा बदनु उघारि सबु कोइ दग सुफल्न करें, सरोजनु के रोज 
पर ससो की हँसी होइ । 
बदन उधारि-८-घूँघट उठा दो । रोज परै--रोना पढ़े । हँसी -- निंदा । 
अहाहा ! जरा अ्रपना मुख उघार दो, ताकि सब कोई नेत्र सफल्न कर लें, 
कम्रत्नों को रोना पड़े, और चन्द्रमा की हँसी हो । 
गहिली गरबु न कीजिये समे सुहागहिं पाइ | 
जिय की जीवनि जेठ सो माह न छाँह सुहाइ ॥ ४४२॥ 
अन्वय- गहिली समें सुहागहिं पाइ गरबु न कीजिये, जो छाँद् जेठ जिय 
की जीवनि सो माह न सुहाह । 
गहिली --( सं० ग्रहिली ) पगली । माह--माघ | छा - छाया । 
अरी बावजल्ली | यह जवानी का समय और प्रीतम के प्रेम का सौमाग्य 
पाकर अमिमान न कर । देख, जो जेठ ( जवानी ) में प्राणों का प्राण हे, 
वही छाया (स्त्री ) माघ में ( जवानी ढकूने पर ) नहीं सुहाती--अच्छी 
नहीं क्षगती । 


कहा छेहुगे खेल पं तजो अटपटी बात । 
ड 3 ##& से. आए खडे 5... सो 
नेकु हँसांही है भई भोंह सोंहे खात ।। ४४३॥ 
अन्वय--खेक कहा पें छेहुगे, अटपटी बात तजो, सोंहें खात मैंहैं नेक 
हँसेंही मई हैं । 
-. कहा >क्‍्या । लेहुगे-लोगे, पाओगे । खेल पे --विनोद से | अटपटी -- 
बे-सिर-पेर की | हँशोंही 5 हँसीली । सोंहं -- सोगन्द । 
इस खेज्ञ में क्या पा जाओगे ? अ्रटपटी बातों को छोड़ो । कितनी सौगन्दें 
खाने पर इसकी मैंहें जरा हँसीछी हुई हैं--तुम्हारी निद्दोषिता के विषय में 
कितनी सोगन्दे खाकर मैंने इसे कुछ-कुछ मनाया है । ( फिर अंट्संट बोलकर 
इसे क्यों चिढ़ा रहे हो ? ) 
८€< # ७ # रोंहें बडे 
सकुचि न रहिये स्याम सुनि ए सतरोहें बेन । 
देत रचौंह चित कहे नेहः नचोंहे नेन ॥ ४०४ ॥। 
श्र 
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अन्वय--ए सतरों हैं बैन सुनि स्यास सकुचि हि । रहिये नेह नचौंहें नेन 
रचांहें चित कहे देत । 

सकुचि -- संकोच करके । सतरों हैं - क्रो घपूर्ण | बेन -- वचन । रचेंहैं ८ प्रेम 
में शराबोर, राँचे हुए । नचोंहँ --नाचते हुए, चंचल । 

इन क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर, हे इयाम, संकोच करके न रह जाइए । 
उसकी प्रेम से चंचल हुईं आँखें ही अनरागपूर्ण चित्त को जताये देती हैं--प्रेम 
से चंचछ हुए नेत्र देखकर प्रकट होता है कि उसका हृदय प्रेम से शराबोर है । 

चलो चढछे छुटि जाइगो हठु रावर संकोच | 
खरे चढ़ाए हे ति अब आए लोचन लोच ॥ ४४५ ॥ 
अन्वय--चक्नौं चलें रावरें संकोच हठ छुटि जाइगो,. हे ति, श्रब खड़े 
चढ़ाए ही लोचन ल्ोच आए । 

चले -- चलने पर। रावरे ८ आपके, तुम्हारे | सैकोच -मुरौबत, मुलाहजा, 
लिहाज । खरे चढ़ाए, > खूब चढ़े हुए, क्रद्ध । 

चलो, चलने पर तुम्हारे संकोच में पड़कर उसका हठ ( मान ) छूट 
जायगा--वह मान जायगी, क्‍योंकि जो नेत्र तब खूब चढ़े हुए ( ऋद्ध ) थे 
उनमें अब लोच ( कोमलता ) ञआरा गई हे--उसकी चढ़ी हुई आँखें अब नम्न 
हो गई हैं। 

अनरस हूँ रस पाइयतु रसिक रसीली पास ! 
जेसे साँठे की कठिन गाँख्यो भरी मिठास ॥ ४४६॥ 
अनन्‍्वय--रसिक रसीछी पास अनरस हूँ रस पाइयतु, जैसे साँठे की 
कठिन गाँव्यो मरी मिठास । 

साँठे ८ ऊँख, ईख । गाँव्यो ८ गाँठ ( गिरह ) में भी । 

ऐ रसिया ! रसीली ( नायिका ) के पास अनरस ( क्रोध और मान ) में भी 
रस (आनंद ) मिछता है, जिस प्रकार ऊख की कठिन गाँठ में मिठास भी भरी 
हुईं रहती हे । 

क्योंहूँ सह मात न छगे थाके भेद उपाइ। 
हठ हृढ़-गढ़ गढ़वे सु चलि लीजे सुरँग लगाई ॥ ४४७ ॥ 
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अन्वय--क्योंहूँ सह मात न कगै मेद उपाइ थाके, सु चलि हठ दृढ़-गढ़ 
गढ़बे सुरँग छगाइ लीजे । 
सह -८( १) शह "शतरंज की एक चाल, जिससे शाह की मात होती हे 
(२) युक्ति । मात न लगे--( १) मात ( परास्त ) नहीं होती ( २ ) नहीं 
मानती । गढ़वै>- किलेदार, गढ़पति । सुरंग --( १) जमान के झन्द्र-ही- 
अंदर खोदकर बना हुआ बन्द रास्ता (२) सुन्दर प्रेम । कहीं-कह्दी सह मात? 
के स्थान पर “सह बात” भी पाठ है, जिसका अथं हे 'मेल को बातचीत ।॥! 
किसी प्रकार शह देने से भी मात नहीं होती--किसी मी युक्ति से नहीं 
मानती । भेद ( फूट ) के सारे उपाय थक गये--मैं समझा बुका ( फोड़ ) कर 
हार गईं । ( अतएवं ) अब आप ही चज्ञकर उस हठ-रूपी दृढ़ गद की क़िलछ्ेदारिन 
को सुरंग क्गाकर--सुन्दर प्रेम जताकर--( जीत ) छीजिए । 
वाही निसि तें ना मिटो मान कलह को मूल ! 
भरत पधार पाहुने है गुड़्हर को फूल ॥ ४४८ ॥ 
अन्यय--कलह को मूंल मान वाही निस्ति त॑ ना मिटो, पाहुने गुड़हर को 
फूल ह्वे मलें पधारं । 
कलह 5 झगड़ा । मूल ८ जड़ । पाहुने -- अतिथि, मेहमान । गुड़हर को 
फूल -- अड़्हुल का फूल । 
है झगड़े का मूल मान ! तुम उसी रात से नहीं मिटे--उस रात से अबतक 
तुम वत्तमान हो | ऐ पाहुने ! अड़हुज्ञ का फूल होकर तुम अच्छे शआ्राये ! 
नोट--भाव यह हे कि मान कभी-कमो पाहुने की तरह आता और कुछ 
काल तक ठद्दरता हे और, स्त्रियों का विश्वास है कि जिस घर में अड़हुल का 
फूछ होगा, वह्दाँ स्त्री-पुरुष में न पटेगी । इसलिए, यहाँ 'पाहुन' और “अड्हुल 
का फूल” कहा हे। 
। आए आपु भली करो मेटन मान-मरोर। 
दूरि करो यह देखिदे छला छिंगुनिया छोर ॥ ४४९ ॥ 
अन्वय--मान-मरोर मटन आप श्रापु मछा करो । छिगु निया छोर छछा दूरि 


करौ यह देखिहे | 
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छला ८ श्रगूठी । छिगुनिया -- कनिष्ठा अँगुली । छोर -: अन्त । 

मान का मरोड़ (एंठ ) मेटने को--समक्रा-बुझाकर ( इस नायिका को ) 
सनाने के लिए--आये, सो तो आपने अच्छा ही किया । किन्तु छिगुनी के छोर 
सें पहनी गई इस अँगूठी को--( जो निस्संदेह किसी अन्य युवती की है, क्योंकि 
छोटी--पतलो उडँगलियों में पहनी जानेवाल्ली--होने के कारण आपकी क्षेँगुली 
के छोर पर ही अटकी हुई है )--दूर कीजिये, ( नहीं तो ) वह देख छेगी (तो 
फिर मनाना कठिन हो जायगा ! ) 

हम हारों के के हहा पाइनु पास्थो प्यौषरू । 
लेहु कहा अजहूँ किए तेह तरेरथो त्योरु ॥ ४५० ॥ 
अन्वय--हहा के के हम हारीं अरु प्यो पाइनु पास्यो, श्रजहूँ त्यौरु 
तेह तरेस्थो किए कहा लेहु । 

के कै हृह् -हाय-हाय या दोड़-धूप और कोशिश पैरवी करके । पारबौ -- 
डाल दिया । प्यौडरु -प्यौं + अरु ८; अरु प्यो-:और प्रीतम को । अजहूँ -- 
अब भी, इतने पर भी । तेह तरेरबो त्योरु --क्रोध से त्योरियाँ चढ़ाये । 

हाय-हाय करके में हार गई, और प्रीतम को मी तुम्हारे पैरों पर छाकर डाछ 
( गिरा ) दिया--( में सी समकका-बुझाकर थक्र गई और नायक मी मेरे कहने 
से तुम्हारे पेरों पड़ा )--इतने पर भी क्रोध से त्योरियाँ चढ़ाकर क्या पाओगी ? 

लखि गुरुजन बिच कमल सों सीसु छुवायो स्याम । 
हरि-सनमुख कारि आरसी हिय लगाई बाम ॥ ४५१॥ 
अन्वय--गुरुजन बिच रूरखि स्यथाम सीसु कमल सों छुवायो, बाम हरि- 
खनमुख आरसी करि हिंयें लगाई । 

गुरुजन -- श्रेष्ट पुरुष, माता-पिता आदि | सौं>से । आरसी --आईना | 
बाम -८--बामा, युवती स्त्री । 

( उसे ) गुरुजनों के बीच में देखकर श्रीकृष्ण ने अपना स्विर कमर से 
छुकछाया ( अर्थात्‌--हे कमछनयने ! अभिवादन करता हूँ ) इसपर उस स्त्री 
(राधिका ) ने दपंण को श्रीकृष्ण के सम्मुख करके हृदय से ऊगाया ( श्रर्थात्‌-- 
इसी दपंण के समान मेरे निर्मल हृदय में मी तुम्हारा प्रतिबिम्ब विराज रहा हें) | 
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मनु न मनावन को करे देतु रुठाइ रुठाइ । 
कौतुक लाग्यो प्यो प्रिया खिमहूँ रिझ्वति जाइ॥ ४५२॥ 
अन्वय--मनावन कौं मनु न करे रुठाइ रुठाइ देतु, प्यो कौतुक लाग्यो 
प्रिया खिमहूँ रिझवति जाइ । 
कौतुक ८ विनोद, मनोरंजन । लागै -- निमित्त | खिभहूँ -- खीझ ( झुँझला ) 
कर ही । रिझ्ववति जाइ-- प्रसन्न करती जाती है | 
 (प्रियतमा के झरूठने को मावभंगी पर मुग्ध होने के कारण प्रीतम को 
प्रिया के ) मनाने का मन नहीं करता, ( अतएवं ) वह बारं-बार उसे रुढा देता 
है । ( इधर ) प्रीतम के कोतुक के लिए प्रियतमा मी ( भ्कूठमूठ अधिकाधिक ) 
खीमककर हो उसे रिझ्ाती जाती हे । 


सकत न तुव ताते बचन मो रस को रस खोइ । 
खिन-खिन ओटे खीर लों खरो संवादिलु होइ ॥ ४५३ ॥ 
अन्वय --तुव ताते बचन मो रस को रपत खोइ न सकत, खिन-खिन ओटे 
खीर छों खरों सवादिलु होइ । 
ताते--( १) जली-कटी (२) गरम। रस “प्रेम । रस--( १) स्वाद 
(२ ) पानी । खिन-खिन-८-क्षण-क्षण | खीर लौं--(श्षीर ) दूध की तरह । 
तुम्हारी जज्नी-कटी बात मेरे प्रेम के रस को खो ( सोख या सुखा ) नहीं 
सकतीं --नष्ट नहीं कर सकतीं | (वह तो इन तप्त वचनों से ) क्षण-क्षण 
: (अधिक्ाधिक) ओटटे हुए दूध के समान और मी अ्रधिक स्वादिष्ट होता जाता है । 
खरे अदब इठलाहटो उर उपजावति त्रासु | 
+ कै ब ७ थे ७०८७. 
दुसह संक विष को कर जंस सोंठि मिठासु ॥ ४५४ ॥ 
अन्वय-खरें अदब इठछाहटी उर त्रासु उपजावति, जेसें सोंडि मिठासु 
विष कौ दुसह संक कर । 
खरे ८ अत्यंत । अदब--शिष्टता | इठलाइटी -- एँंठ भी | त्रास--डर । 
दुसह >> कठोर | सोंढि मिठासु --सोंठ में मिठास आ जाने पर वह विपैली दो 
जाती दे, खाने से दस्त-के और सिर-दर्द होने लगता है । 
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जिस प्रकार सोंठ की मिठास ( सोंठ का स्वाभाविक स्वाद तीता है, अतएव 
उसकी मिठास ) विष को कठिन शंका पैदा करती है | 
राति द्योस होंसे रहति मान न ठिकु ठहराइ | 
जेतो ओगुन हूं ढ़िये गुने हाथ परि! जाइ .॥ ४४५ ॥ 
अन्वय--राति दयौस होंसे रहति, मान ठिकुन ठहराइ, जेतो औगुन 
हूँढ़िये गुने हाथ परि जाइ । 

हौसे रहति-- हौसला ही बना रहता है। ठिकु न ठहराइ८ ठीक नहीं 
जेचता | हाथ परि जाइ--हाथ लग ( मिल ) जाते हैं । 

रात-दिन उत्सुकता बनी रहती है ( कि मान करूँ ), किन्तु मान ठीक नहीं 
जँचता । ( क्योंकि मान करने के बहाने के ज्ञिए ) जितने ही. अवगुण उसमें 
हूँढ़ती हूँ, उतने ही गुणों ( पर ) हाथ पड़ जाते हैं । । 

नोट--कविवर “रहीम” की नायिका कहती हे--“करत न हिय अपरघवा 
सपने पीय, मान करन की बेरियाँ रहि गइ हवीय ।” 

सतर भोंह रूखे बचन करति कठिनु मनु नीठि | 
कहा करों हू जाति हरि हेरि हँसांहीं डीठि ॥ ४५६॥ 
अन्वय - नीठि भांह सतर बचन रूखे मनु कठिनु करति कहा करों हरि हेरि 
डीठि हँसोंहीं छे जाति । 

सतर ८--तिरछी । नीठि-मुश्किल से। कद्दा क्या । हेरि देखकर । 
हँसोंद्वी -- हँसी युक्त, प्रफुल्ल । 

( मान करने की गरज से ) मुश्किल से भौंहें तिरछी, वचन रूखे और मन 
कठोर करती हूँ, ( किन्तु ) क्या करूँ, श्रोकृष्ण को देखते ही दृष्टि विकप्तित हो 
जाती है--आँखें हँस पड़ती हैं | ( फिर मान केसे हो ? ) 

मो ही को छुटि मान गौ देखत ही त्रजराज | 
रही घरिक लो मान-सी मान करे की छाज॥ ४५७॥ 
अन्वय--्रजराज देखत ही मो ही कौ मान छुटि गौ, मान-सी मान करे 
को ज्लाज घरिक लो रही । 


श्८३ सटीक : बेनीपुरी 


मो--मेरे । ही--दृदय | छुटि गौ"छूट गया। ब्रजराज--श्रीकृष्ण । 
घरिक ८5 घड़ी+एक ८- एक घड़ी । मान-सी ८- मान के समान । 
श्रीकृष्ण को देखते ही मेरे हृदय का मान छूट गया। हाँ, उस मान के 
समान मान करने की ज्ञाज एक घड़ी तक अवश्य रही--( एक घड़ी तक इस 
ज्ञाज में ठिठकी रही कि ऐसा समान नाहक क्यों किया, जो निम न सका । ) 
दहें निगोड़े नेन ए गहें न चेत अचेत। 
हों कसु के रिसहे करां ए निसिखे हँसि देत ॥ ४४८॥ 
अन्वय--ए निगोड़े नेन दहैं, अचेत चेत न गहें, हों। कसु के रिसहे करें 
ए निसिखे हँसि देत । 
चेत न गहं होश नहीं सभालते । अचेत--बेहोश । कसु के -- कसकर, 
चेष्टा करके । रिसद्वे -- रोषयुक्त | निसिखे -- अशिक्षित, मूर्ख । 
ये निगोड़े नेन जल जायेँ । ये बेहोश कुछ भी होश नहीं समालछते। में 
कसकर--बड़ी चेष्टा से--इन्हें रोषयुक्त बनाती हूँ, और ये मूख हँस देते हैं । 
तुह कहति हो आपु हूँ समुर्शात सब सयानु । 
लखि मोहनु जौ मनु रहे तो मनु राखों मानु ॥ ४५९॥ 
अन्वय--तहूँ कहति हों आपु हूँ सबै सयानु समुरति, मोहनु छखि जो 
मनु रहे तो मनु मानु राखों । 
आपु हूँ >स्वयं भी | सयानु -- चतुराई की बातें, चाठुरी । 
तू मी कद्दती है श्रोर में स्वयं मी सब चातुरी समरूता हूँ । किन्तु मोहन 
को देखकर जो मन स्थिर रह सके, तभी तो मन में मान रक्खूँ ? ( उन्हें देखकर 
मन ही नहीं स्थिर रहता, फिर मान कैसे करूँ ? ) 
मोहिं लजावत निलज ए हुलसि मिलत सब गात । 
भानु-उदे को ओस लों मानु न जानति जात ॥ ४६०॥ 
बय--ए निरूज सब गात हुरूसि मिक्षत मोहिं छजावत, मानु-उद्‌ की 
ओस लौ मान जानति न जात । 
हुलसि -- लालसा से भरकर । भानु -सर्य । मानु - मान, गयव॑ । 


विहारो-सतसइ - १८४ 


( मेरे सान करने पर भी ) ये सारे निर्लूज्ज अंग ( भुजाएँ, हृदय, आँखें, 
कपोछ आदि ) छऊककर ( उन्हें देखते ही ) मिल जाते हैं, ओर सुम्के ज्ज्जित 
कर देते हैं । ( सो क्‍या कहूँ ) सूर्योदय ( के बाद ) को ओस के समान मान 
नहीं जान पड़ता । ( समझ में नहीं आता, केसे गायब हो जाता है। ) 


खिचे मान अपराध हूँ चलि गे बढ़ें अचेन | 
जुरत दीठि तजि रिस खिसी हँसे दुहुँन के नेन ॥ ४६१॥ 
अन्वय--दुहुँनग के नैन मान अपराध हूँ खि्चें, अचैन बढ़ें चलि गै, दीठि 
जुरत रिस खिसी तजि हँसे । 
अंचेन - बेचैनी । जुरत -- जुड़ते । दीठि ० नजर । खिसी -- छाज | 
दोनों के नेत्र पहछे मान और अपराध के कारण ( नायिका के मान और 
नायक के अपराध के कारण ) ही रिंचे रहे--तने रहे । किन्तु बेचेनी बढ़ते ही 
( एक दूसरे से मिलने को ) चल दिये और नजर जुड़ते ( आँखें चार होते ) 
ही क्रोध एवं छाज छोड़कर दोनों के नेत्र हँस पड़े ( खिल उठे ) । 


नभ लालो चाली निसा चटकाली धुनि कीन। 
रति पाली आलों अनत आए बनमाडी न ॥ ४७६२।। 
अन्वय--नतम लाली निसा चाली चटकालं घुनि कीन, बनमाऊरो न आए, 
आली शझनत रति पाली । 


नभ ८ आक।श । चटकाली - पत्तियों का समूह । रति पाली > प्रेम का 
पालन किया, समागम या विहार किया | आली > सखी | अनत 5 अन्यत्र । 
अ्आकाश में लाली छा गईं, रात बीत गईं, पक्षिन्पसूह चहचहाने छगा, 
( किन्तु ) कृष्णजी न आये । हे सख्ि | ( मालूम पड़ता है कि ) उन्होंने कहीं 
अ्न्यत्र प्रेम का पाऊन किया ( विहार किया )। 
दच्छिन पिय हो बाम बस विसरॉई तिय-आन । 
एके बासरि के बिरह लागी बरष बिहान ॥ ४६३१॥॥ 
अन्वय--दच्छिन पिय है बाम बस तिय-आन बिसराँई, एके बासरि के 
बिरह बरष बिहान छागी। 


श्ट५ सटीक : बेनीपुरी 


दब्छिन -> दक्षिण -- चतुर, दक्ष । बाम -- कुटिल। ( ज्जी ) । बासरि -- दिन । 
वतिय-आन ८ स्त्रियों की आन ( टेक ) | त्रिद्दान लागी --बीतने लगी । 

चतुर नायक होकर भी तुमने कुटिल्ा के वश में पड़कर प्रेमिका की आन 
आुछा दी--प्रेमिका अपने प्रीतम को दूसरी स्त्री के वश में नहीं देख सकती, यह 
बात भुज्ञा दी । ( चछकर अपनी प्यारी को तो देखो कि 9) एक ही दिन का 
विरह उसे वर्ष के समान बीत रहा है । 


आपु दियौ मन फेरि लै पलट दीनी पीठि। 
कौन चाल यह रावरी लाल लुकावत डीठि॥ ४६४॥ 
अन्वय--आपु दियो मन फेरि ले पछटें पीढि दीनी, छात्न रांवरी यह कौन 
चाल डीठि छुकावत | 
मन फेरि लें-- मन फेर लिया, उदासीन बन गये | पलट -- बदले में | पीठि 
दीनी ८ पीठ दी --विमुख बन गये | डीठि छुकावत --नजर चुराते हो ८: 
आर्माते हो । 
अपना दिया हुआ मन वापस छेकर बदले में पीठ दे दी ! ( यहाँ तक तो 
श्रच्छा था, क्योंक्रि एक चीज फेर छी, तो उसके बदले में दूसरी दे दी--मन 
'फेर ज्ञिया और पीठ दे दी ! ) किन्तु हे लाल, आपकी यह कौन-सी चाल है कि 
अब नजर चुरा रहे हो ? ( चुराना तो चोर का काम है ! ) 
नोट---““मन फेर लेना, पीठ देना, आँखें चुराना”!-इन तीन मुहावरों 
- द्वारा इस दोहे में कवि ने जान डाल दी है । सिवा उदू-कवियों के कोई भी 
हिन्दी-कावि इस प्रकार मुद्दावरे की करामात नहीं दिखा सका हे। हाँ, “रसलीन' 
ने भी अच्छी मुद्दावरेबन्दी को हे । 


मोहि दयो मेरो भयी रहतु जु मिलि जिय साथ । 
सो मनु बांधि न सौंपियं पिय सौतिन के हाथ ॥ ४६५ ॥ 
अन्वय--मोहि दयो मेरों मयो, जु जिय साथ मित्नि रहतु सो मन बाँधि 
पपिय सौतिन के हाथ न सोंपिये । 
जिय--जीव, प्राण | सो -वह । सोंपियै -: जिम्मे कीजिए | 


बविहारी-सतसहे- १८६ 


आपने मुझे ( सन ) दिया, ( फकतः ) वह मेरा हो गया, और अब वह 
मेरे प्राणों के साथ मिंखकर रहता हे । उस मन को ( जबरदस्ती ) बाँधकर, हे 
प्रीतम, सौतिन के हाथ मत सौंपिए । ( एक तो उसपर मेरा अधिकार, दूसरे वह 
खुकूसे राजी, फिर न्‍्याय्रतः उसे दूसरे को देना आपको उचित नहीं | ) 
मारधथो मनुहारिनु भरी गारथो खरी मिठाहिं। 
वाको अति अनखाहटो मुसक्याहट बिनु नाहिं॥ ४६६ ॥ 
अन्वय--मास्यौ मनुहारिनु भरी गार्यो खरी मिठाहिं, वाकों अति अन- 
खाहटौ बिन मुसक्‍्याहट नाहिं । 
मारथो ८ मार भी । मनुद्दारिनु -- मनुद्दारों, प्यारों। गारथों -गाली भी । 
खरी -- अत्यन्त । मिठाहिं -- मीठी । अनखाइटौ --क्रोध भी । 
उसकी मार भी प्यारों से मरी हे, ओर गाछी भी अत्यन्त मीठी है । डसका 
अत्यन्त क्रोध भी बिना मुस्कुराहट के नहीं होता । ( नायक के हृदय में नायग्रिका' 
के प्रतिकूल कुछ नहीं सूकता ! ) 


नोट--इसी प्रकार संस्कृत के एक कवि कहते हैं--““लम्बकु चालिंगनतो 
लकुचकुचायाः पादताडन॑ श्रेयः”--लम्बे कुचोंवाली के भालिंगन से छोटे 
कुर्चोवाली का पद-प्रहार भी अच्छा |? मसल मशहूर हे--“दुघैल गाय की 
लात भी भरी !? 


तुम सौतिन देखत दई अपने हिय तें लाल | 
फिरति डहडही सबनु में वहे मरगजी माल ॥ ४६७ ॥ 
अन्वय--लाल, तुम सोतिन देखत अपने द्विय तें दईं, वहै मरगजी मात 
सबन्‌ में डहडही फिरति । 
देखत -- देखते रहने पर | डंहडह्दी ८हरी-भरी, फूली-फली, आनन्दित ॥ 
सबनु -- सत्र छोगों या सखियों के बीच | मरगजी ८5 मलिन, मुरझाई हुई । 
हे छाछ, तुमने सोतिन के देखते रहने पर भी अपने हृदय से ( मारा 
उतारकर ) उसे दी, सो उस मुरझाई हुई ( मज़्िन ) माछा को पहने वह खक 
( सहेल्तियों ) में आनन्दित बनी फिरती है । 


१८७ सटीक : बेनीपुरी 


बालम बारें सौति के सुनि पर-नारि-बिहार । 
भो रसु अनरसु रिस रली रोफि खीझि इक बार ॥ ४६८॥ 
अन्वय--सोति के बारें बालम पर-नारि-बिहार सुनि रसु अनरसु रिस 
रली रीक्चि खीझि इक बार भो । 
बालम--वललभ 55 पति । बारें 5पारों, भाँन | ब्रिहार ८ सम्भोग + 
रसु-सुख | अनरसु ८ दुःख । रिस ८ क्रोघ । रछी--क्रीड़ा, मजाक | रीमि- 
प्रसन्नता । खीमि ८- अप्रसन्नता । 
सौतिन की पारी में अपने पति के दूसरी खत्री के साथ विहार करने की बात 
सुनकर नायिका के मन में सुख ओर दुःख, क्रोध ओर मजाक, रीझ और खीझ 
( ये परस्पर-विरोधी माव ) एक ही समय हुए । 
नोट--सुख, मजाक और रीझ्ष इसलिए, कि अच्छा हुआ, सोतिन को 
दुःख हुआ; और दुःख, क्रोध तथा खीझ इसलिए, कि कहीं मेरी पारी में भीः 
ऐसा ही न हो । 
सुघर-सौति-बस पिउ सुनत दुलहिनि दुगुन हुलास | 
छखी सखी-तन दीठि करि सगरब सलज सहास ॥| ४६९ ॥ 
अन्वय --पिउ सुघर-सौति-बस सुनत दुरूहिनि हुलास दुगुन, दीढि: 
सगरब सलज सहास करि सखी-तन लखी । 
सुघर -- सुन्दर गढ़न की, सुडोल | दुलहिनि--नई बहू, नवोढ़ा ॥ 
हुलास -- आनन्द । सखी-तन -सखी की ओर । दीडि--नजर । 
अपने पति को सुन्दरी सौतिन के वह्ग में सुनकर नई बहू का आनन्द 
दुगुना हों गया । उसने गर्वीडी, क्जीछी और हँसीली नजरों से सख्थी की 
ओर देखा । 
नोट--आनन्दित होकर सखी की ओर देखने का भाव यह दे कि दे सखी, 
घब्राओ मत, यदि वे वस्तुतः सोन्दर्य्य के प्रेमी हैं, तो एक-न-एक दिन अवध्य. 
मेरी ओर आढ़ृष्ट होंगे | रूपगर्विता !! 
हठि हितु करि प्रीतम लियो कियो जु सौति सिंगारु । 
अपने कर मोतिनु गुह्यौ भयो हरा हर-हारू ॥ ४७० ।॥॥ 


'बिहारी-सतसई १८८ 


अन्वय--अपने कर भोतिनु गुझौ हठि हित करि सौति प्रीतम लियौ ज॒ 
पसंगारु कियो हरा हर-हारू मयो । 

हित-- प्रेम | सिंगारु--शंगार | गुझ्यो ८ गूँथकर | हरा ८--हार, माला । 
इर-हारु -5 शिव की माला, सप॑ की माला । 

अपने हाथों से मोतियों को माता गूँथकर हठ और प्रेम करके सोतिन ने 
प्रीतम के छ्ृदय का जो श्टंगार किया--प्रीतम के हृदय को उस मोतियों की 
माला से आभूषित किया--सो (वह मोतियों की मालछा ) नायिका के ल्षिए 
सप की माला ( -सी दुःखदायिनी ) हुई । 

' विथुस्यो जावकु सोति पग निरखि हँसी गहि गाँसु । 
सलज हँसोंहीं लखि लियौ आधी हँसी उसाँसु ॥ ४७१॥ 

अन्वय--सौति पग बिथुस्यौँ जावकु निरखि गाँसु गहि हँली, सलज 
हँसौंही लखि आधी हँसी उसाँसु लियो । 

जिथुरयों -- पसरा हुआ । जावकु 5 महावर । गाँसु गहि ८ ईर्षा से, डाह 
से | उसाँसु ऊँची साँस, उसाँस, दीर्घ निःश्वास | 


( अपनी ) सोतिन के पेरों में पसरा हुआ महावर देखा ( उसे फूहड़ समझ ) 
ईर्षा से हँसने लगी । ( किन्तु अपनी इस हँसी के कारण ) सोतिन को छजीली 
होकर हँसते देख. ( यह समझा कि यह बेढंगा महावर नायक ने छगाया है ) 
आधो हँसी में ही (दुःख से ) रूम्बी साँस लेने लगी । 

बाढतु तो डर उरज-भरू भरि तरुतइई बिकास | 
बोझनु सोतिनु के हियेँ आवति रूँधि उसास ॥ ४७२॥ 
अन्वय--तरुनई बिकास भरि उरज-मरु बाढ़तु तो उर, बोझन रूचि 
उसास आवति सोतिन के हिय॑ 

उर८- छाती । उरज-मरु - कुचों का भार ! तरुनई -- जवानी । अिकास 
खिलना । बोझनु -- बोझ से । हिये --द्वदयं में । उसास ८ उच्छुवास, गर्म आह, 
लम्बी सांस, दुःख-भरी सांस । 

जवानी के विकांस से मरकर कुचों का मार बंढता जाता है तुम्हारी छाती 
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पर, और उसके बोर से रुँधी हुई उसासें आती हैं सौतिन के हृदय में ॥ 
( कैसा आश्रय है ! ) 
ढीठि परोसिनि इंठि हे कहे जु गहे सयानु । 
सत्रे संदेसे कहि कल्मयो मुसुकाहट में मानु ॥ ४७३॥ 
अन्वय--ढीठि परोसिनि ईठि छे जु सयानु गहे कद्दे सबै संदेसे कहि कहो 
मुसुकाहट में मान । 
: दढ्वीठि -ठिठाई से भरी, धृष्टग, शोख | ईठि ८ इष्ट-मित्र, सुदृद्‌ । सयानु 
गईं -- चतुराई के साथ । 
छष्ट पड़ोसिन ने मित्र बनकर जो कुछ कहने थे सो चतुराई के साथ कहे 
( ओर अन्त में कहा कि ) इन सब सन्देशों को कहकर ( अन्त में तुम्हारे 
प्रीतम ने ) कहा है कि केवल मुस्कुराहट में मान केसा ? 
नोट--कृष्ण कवि की सवैया से इसका भाव स्पष्ट हो जाता है--“जाहिं 
परोसिन के दुख पीर्सो झुक्ी ललना रिस जी में ढिठाई | सो हीं परोसिन ढीठ 
यहाँ छगि ईठ हा याद्वि मनाबन आई | प्रीतम के जे सदेस हुते वे कह्दे सबही 
करिके चतुराई । येते पे मान कष्यों मुसुकाय यहै कहि प्यार खरी के रिसाई |” 
चलत देत आभारु सुनि उहीं परोसिहिं नाह ! 
लसी तमासे को हृगनु हांसी आसुनु माह ॥ ४७४ ॥ 
अन्वय--चलत नाह उह्ीं परोसिद्टिं आमारु देत सुनि, दगनु ऑँसुनु 
माँह तमासे की हाँसी रूसी । 
आभारु -- घर की देख-भाल का भार | नाहइ "नाथ, पति। लसी - शोमित: 
हुई । तमासे की हँधी -+कोतुक की हँसी | दगनु -- आँखों में । आँदुनु माह 
आँसुओं के बीच । 
चलते समय अपने पति को उसी पड़ोसी ( अपने गुप्त श्रेमी ) को घर की 
देख-माल का भार देते सुनकर उसकी आँखों में आँसुओं के बीच कोतुक की हँसी 
शोमित हुईं । 
नोट-- यद्यपि आँदधू दालकर ऊपर से वह दिखला रही हे कि पति के 
( विदेश ) जाने से वह दुभखित है; किन्तु यदद देखकर कि घर की देख-रेख. 
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'का भार उन्होंने पड़ोसी ही को सोंपा है, अतएबं अब इस ( अपने गुप्त श्रेमी ) 
से खुलकर खेलने में कोई अड़चन न होगी, वह मनन-ही-मन आनंदित भी 
हो रही है । 
छला परोसिनि हाथ तें छलु करि लियो पिछानि। 
पियहिं दिखायो लखि बिलखि रिस-सूचक मुसुकानि॥ ४७५॥ 
अन्वय--छला पिछानि परोसिनि हाथ तें छुज् करि लियौ बिरूखि रिस- 
सूचक मुसुकानि लखि पियहिं दिखायो | 
छला -- अंगूठी । छुझ करि > चालछाकी या चालबाजी से । पिछानि ८८ 
'पहचानकर | छखि:- देखती हुईं । बिलखि < व्याकुल होकर । 
उस अंगूठी को पहचानकर पड़ोसिन के हाथ से छत्न करके ले लिया और 
फिर व्याकुछ होकर क्रोध-सूचक मुस्कुराहट के साथ ( प्रीतम को ओर ) देखती 
हुईं प्रीतम को उसे दिखलाया ( कि देखिए, यह आपको अँगूडी उसकी अंगुली 
अं कैसे गई ! ) 
रहिहें चंचलछ प्रान ए कहि कौन की अगोट। 
ललछन चलन की चित घरी कल न पलनु की ओट ॥ ४७६॥ 
अन्वय--कहि कौन की अगोट ए चंचक प्रान रहिहेँ, छूछन चलन की 
चित घरी पत्नन्‌ की ओट कत्न न । 
कहि -5कहो । अगोट -अग्र+ओट८-- आड़ । लठलन >प्रीतम । चित 
'घरी ८+ इरादा किया है, निश्चय किया है | पलनु -पलकें, आँखें। 
कहो, किसको आड़ में ये चंचछ प्राण ( टिक ) रहेंगे--कोन इन प्राणों को 
निकलने से रोक सकेगा ? भ्रीतम ने ( विदेश ) चक्षने की की बात चित्त में घरीः 
है श्रोर यहाँ आँखों की ओट होते ही कत्न नहीं पड़ती--( उन्हें देखे विना 
क्षण-भर शान्ति नहीं मित्नती ) । 
पूस मास सुनि सखिन पे साईं चलत सवारू। 
गहि कर बीन प्रबीन तिय राग्यो रागु मलारु ॥ ४७७॥ 
अन्वय--पस मास सखिन पें सुनि साँईँ सवारू चलत प्रबान तिय कर 
चवोन गहि मकारु रागु राग्यौ । 
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साँई -- स्वामी, पति । सवारु--सबेरे । राग्यों -- गाया, अलापा | 

पूस के महीनों में, सखियों से ( यह ) सुनकर कि कत्न प्रातःकाल प्रीतम 
( परदेश ) जायेंगे, वह सुचतुरा स्त्री हाथ में वीणा लेकर मक्ार-राग गाने छगी 
( ताकि मेघ बरसे और प्रीतम का परदेश जाना रुक जाय; क्योंकि अकाल वृष्टि 


से यात्रा रुक जायगी ) | 


नोट--संगीत-शासत्र के अनुसार मलार-राग गाने से मेघ बरखता है और 
सुखद बरसात में रसिक पति परदेश नहीं जाते । 
ललन चलनु सुनि चुपु रही बोली आपु न इंठि। 
राख्यों गहि गाढ़ें गरें मदो गछगली' डीठि।॥ ४७८॥ 
अन्वय--ईठि क्ष्षन चक्षनु सुनि चुपु रही आप न बोली; मनौ गरूगल्ली 
डीडि गरें गाढ़ें गद्दि राख्यों | 
ललन--प्रीतम । ईठि >प्यारी सखी | गाढ़ें गहि--जोर से पकड़कर । 


. गरें - गला | गलगली -- आँसुओं से डत्रडबाई हुई । डीठि > आँख । 


हे सखी, प्रीतम का ( परदेश ) चलना सुनकर वह चुप हो रही, स्वयं कुछ 
नहीं बोली, मानो डबडबाई हुई आँखों ने उसके गछे को जोर से पकड़ रक्‍खा 
हो--( अश्रगद्गद कंठ रुद्ध हो गया हो ! ) । 


बिलखी डभकोंहें चखनु तिय छखि गवनु बराइ | 
पिय गहबरि आएं गर राखो गर छगाइ ॥ ४७९ ॥ 
अन्वय--बिलखी डमकोंहैं चंखन तिय छूसि गवन बराइ, पिय गरे 
गहबरि आएं गरें छूगाइ राखी । 
बिलखी --ब्याकुल । डभकेंहँ -- डबडबाई हुई । गवनु बराइ «जाना 
रोककर | गहवरि आएं गर -भर आये हुए गले से, गद्‌गद कंठ से | 
व्याकुल ओर डबडबाई हुई आँखों से, नायिका को देश ( परदेश ) जाना 
रोककर प्रीतम ने गदगद कंठ से उसे गछे छगा रक्खा | 


चलत चलत लौ' ले चले सब सुख संग छगाइ | 
ग्रीपम-बासर सिसिर-निसि प्यो मो पास बसाइ ॥ ४८०॥ 
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अन्वय-+चलत चलत लो सब सुर संग लगाई ले चलें, अषम-बासर 
सिसिर-निसि प्यो मो पास बसाहइ । 
ग्रीषम-बासर-- गरमी के दिन | सिसिर-निसि८-जाड़े की रात | 
( परदेश ) चलते-ही-चलते सब सुख्यों को संग लगाकर: के चंछे--- 
जाते-ही-जाते सब सुखों को साथ छे गये । हाँ, ग्रीष्म के ( तपते हुए बड़े-बड़े ) 
दिन और शिशिर की ( ठिठुरानेवाली लंम्बी-लम्बी ) रात ( इन्हीं दो को ) 
प्रीतम ने मेरे पास बसा दीं--रख छोड़ीं। ( रांत-दिन इंतने बंडे-बढ़ें और 
मयंकर माल्यम होते हैं कि काटे नहीं कटते--जाड़े की रात ओर गरमभी के दिन 
बहुत बड़े होते मी हैं )। | 
अजों न आए सहज रेँग बिरह-दूबरें गात | 
अबहीं कहा चलाइयतु लक्षन चलनु की बात ॥ ४८१॥ 
अन्वय--बिरह-दूबरें गात अश्रज्ञों सहज रंग न आए, लछून चलन को बात 
अबहीं कहा चलाइयतु । 
अजों -- अभी तक | सहज -स्वाभाविक । रँग -- कान्ति, छुगा । 
विरह से दुबली हुईं ( नायिका की ) देह में अबतक स्वाभाविक कान्ति 
भी नहीं आई है, ( फिर ) हे ललन, ( परदेश ) चलने की बात अभी क्‍यों 
चल्का रहे हैं ? 
ललन चलनु सुनि पत्ननु में अँसुवा झलके आइ | 
भइई छलखाइर न साखनु हूं झूठ हा जमुहा३ई॥॥ ४८२ | 
अन्वय---छलन चलन सुनि पत्तन में अंसुवा आइ भूलके, झूठ हीं 
जमुहाइ सखिन हूं लखाइ न मई । 
पलनु में - पलकों ( आँखों ) में | अंसुवा आइ झलके -- चमकी ले आँसू 
छलक आये | लखाइ न भई - मादूम नहीं हुई । 
प्रीतम के परदेश चलने को बात सुनकर पत्नकों में भाँसू आ रूजके--आँखें 
डबडबा आई । किन्तु नायिका के झूठी जम्हाई छेने के कारण (पास की ) 
सखियों को मी ( यथार्थ बात ) नहीं माल्म हुई--( सखियों ने समझा कि 
ये आँसू अंगड़ाई केने के कारण निकल आये हैं ! ) 
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चाह-भरों अति रस-भरी बिरह-भरीं सब बात । 
कोरि संदेसे दुहुनु के चले पौरि लो जात ॥ ४८३ ॥ 
अन्वय--सब बात चाह-मरीं अति रस-मभरीं बिरह-भरीं, पोरि छों जाश 
दुहुँन के कोरि सँदेसे चले । 

चाह 5 प्रेम | पोरि -- दरवाजा, देवदी । लों -- तक । 

(नायक के परदेश चलने के समय नायक ओर नायिका--दोनों--की ) 
सभी बाते प्रमपूर्ण, अत्यन्त रसीली- ओर विरह से मरी थीं । यों दरवाजे 
(देवी ) तक जाते-जाते दोनों के ( परस्पर ) करोड़ों सन्देश आये-गये । ( प्रेम, 
रस और विरह से भरी बातें होती चछी गई । ) 

मिलि-चलि चलि-मिलि मिलि चलत ऑगन अथयो भानु | 

भयो महूरत भोर को पोरिहिं प्रथम मिलानु ॥ ४८४॥ 

अन्वय--मिलि-मिलि चलि-चलि मिलि चलत आँगन मान अथयो, मोर 
को महूरत पौरिहिं प्रथम मिलान मयो । 

अथयो ८- डूब गया । भानु ८ सूर्य | महूरत -- शुभ समय, यात्रा का समय। 
भोर ८ तड़के, प्रातः । पौरिह्िं 5 दरवाजा । मिलानु -- मुकाम, डेरा । _ 

मिलछ-मिलकर, चल्न-चलकर, पुनः मिलकर फिर चलते हैं (यों इस मिलने- 
चलने में ) आँगन ही में सूर्य डूब गया--प्रात:काल ही का यात्रा-समय होने पर 
भरी दरवाजे में ही पहछा मुकाम हुआ--यद्यपि भोर ही यात्रा करने चले, 
तो मी इस मिलने-मिलाने से संध्या होने के कारण दरवाजे पर ही पहला डेरा 
- जमाना पड़ा । 

दुसह बिरह दारुन दसा रह्यो न और उपाइ । 
जात-जात जो राखियतु प्यो को नाउँ सुनाइ ॥ ४८५॥ 
अन्वय--बिरह दुसह दसा दारुन और उपाइ न रहो, प्यो को नाउेँ 
सुनाइ जात-जात ज्यौं राखियतु । 

दुसह -- असह्य । दारुन- भयंकर । ओर-अन्य । जात-जात ८ 
जाते-जाते, गमनोन्मुख । ज्यो ->प्राण । प्रिय 5 प्रीतम । 

बतिरह असझ्य है, अवस्था भयंकर है | ( इस दशा से छुटकारा दिलाने का ) 


१३ 
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कोई अन्य उपाय नहीं रह गया। प्रीतम का नाम सुना-सुनाकर ही उसके 
गमनोन्मुख प्राणों की रक्षा को जाती हे । 
* पजरयौ आगि बियोग की बच्मयौ बिलोचन नीर। 
आठों जाम हियोौ रहे उड़थो उसास-समीर ॥| ४८६॥ 
वय-ब्रियोग की आगि पजस्थो बिल्लोचन नीर बच्चों, हियो आठों 
जाम उसास-समीर उड़यो रहे । 
पजरथौ -- पजरना, प्रज्वलित होना.। बिलोचन ८ आँखों से | जाम ८5 पहर | 
उसास - रूम्बी साँस, शोकोच्छुवास । समीर 5पवन । 
विरह की आग प्रज्वलित हो गई है, आँखों से आँसू बह रहे हैं---आँसुओं 
. की झड़ी लग गई है--ओऔर हृदय में आ्राठो पहर उच्छवास का पवन ( बवंडर ). 
उठ रहा है। (यों वह अबला एक ही साथ जल भी रही है, डूब भी रही है 
और बवंडर में उड़ भी रही है | ) 
नोट--विधवाओं की दशा पर एक ने लिखा हे--“आह की अगिन में 
तड़पती हे जलती है, लांछन की लइरी डुबोती प्राण लेती है । बिरह-बवंडर में 
व्याकुल बनी है बाल़ा, आह री नियति ! यह कैसी तेरी चित्रशाला !” 
पलनु प्रगटि बरुनीनु बढ़ि छिनु कपोल ठहरात । 
असुवा पार छांतया छनकु छनछनाइ छिपि जात ॥ ४८७ ॥ 
अन्वय--पलनु प्रगटि बरुनीनु बढि छिनु कपोज्न ठहरात, असुबा छतिया 
परि छिनकु छनछनाइ छिपि जात । 
पलनु -- पलकें, आँखों में । बरुनीनु ७ पपनी या पलक के बालों में । 
कपोल > गाल । छिनकु -- छिन + एकु ८5 एक क्षण । छिपि जात ८ लुप्त हो 
जाते हैं । 
पत्रकों में प्रकट होते हैं--पछक ही उनकी जन्मभूमि है, बरुनियों में बढते 
हैं--बरुनी ही उनको क्रीड़ाभू मि है, ( और वहाँ से बढ़कर ) क्षण-भर के लिए 
(चिकने ) गाछों पर ठहरते हैं--यों गाल उनकी प्रवास-भूमि या कम-भूमि 
हैं । फिर आँसू ( उस नाय्रिका की विरह-विदग्ध ) छाती पर पड़ एक ही क्षण 
में छनछनाकर छुघ हो जाते हैं--अतएव छाती ही उनकी इमशानभूमि हुईं ! 
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नोट--बिद्दारी ने इस एक ही दोहे में आँसुओं के बहाने मनुष्यों के जीवन 
की एक तस्वीर-सी खींच दी है | जन्म, बचपन, प्रवास या कर्म-साधघना और 
मृत्यु--ये चार ही मनुष्य-जीवन के खेल हैं । उद्‌ -कवि अकबर ने भी एक ही 
शेर में वत्तमान शिक्षितों के जीवन को बड़ी ही अच्छी तस्वीर खींची हे - “हम 
क्या कहें अकबर की क्‍या कारे-नुमायों कर गये | बी. ए, हुए, डिपटी बने 
पेन्शन मिली, फिर मर गये [” 
करि राख्यौ निरधारु यह में लखि नारी-नज्ञानु | 
वहे बेंदु ओषधि वहें वहई जु रोग-निदानु ॥ ४८८॥ 
अन्वय- मैं नारी-ज्ञानु लखि यह निरधारू करि राख्यो | वहे बंदु बह 
ओषधि जु वहई रोग-निदानु । 
निरधारु > निश्वय । नारी-शानु ० (१) नाड़ी का शान (२) स्री की 
चेष्टा । बेंदु - वैद्य । निदान 5 उपचार, व्यवस्था | 
मेंने नाड़ी का ज्ञान देखकर ( इस नारी की चेश्टा देखकर ) यह निश्चय कर 
रक्‍्खा है कि वही बेद्य है, वही ओषध है, श्रोर जो रोग है वही निदान भी 
है । ( प्रेम की बीमारी हे, श्रेम ही उपचार है, प्रेम ही बेद्य बनेगा, भर दवा भी 
प्रेम ही को होगी | ) 
नोट--इस दोहे में भी बिहारी ने वैद्यक के सभी उपकरणों का अच्छा 
विवरण दिया हे | रोग, निदान, औपषध और वैद्य--बस ये चार ही वेद्यक के 
उपकरण-साधघन हैं । प्रेम की बीमारी पर कब्रीरदास कहते हैं--“कबिरा बैद 
बुलाइया पकड़के देखी बांह | बैद न बेदन जानई कसक कलेजे माह ॥ जाहु 
बैद घर आपने तेरा किया न होय | जिन यह बेदन निर्मई भला करेगा सोय ॥”? 
कैसे अनूठे दोहे हैं ! 
मरिब कौ साहसु कके बढ़े बिरह की पीर | 
दौरति हें समुहँ ससी सरसिज सुरभि-समोर ॥ ४८९॥ 
अन्वय--बिरह की पीर बढ़ें मरित्र को साहसु ककै ससी सरधिज सुरभि 
समीर समुहँ ह्वें दौरति । 
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मरिबे को ८ मरने का | कक़ै ८ करके । समुहँ -- सम्मुख | ससी -- शशि - 
चन्द्रमा | सरसिज ८ कमल । मुरभि-समीर 5 सुगंघित पवन । 

विरह की पोड़ा बढ़ने पर मरने का साहस करके ( वह उन्मादिन बाछा ) 
चन्द्रमा, कमज्न ओर पवन के सम्मुख होकर दोड़ती है | ( यद्यपि चन्द्रमा, 
कमल ओर पवन शीतलता देनेवाले हैं, तथापि विरह में उस्ते अत्यन्त तापपूर्ण 
जान पड़ते हैं, जिससे वह उनके सम्मुख दोड़ती है कि वे मुझे जला डाल । ) 

ध्यान आनि ढिग प्रानपति रहति मुदित दिन-राति | 
पलकु कंपति पुलकति पलकु पल्कु पसीजति जाति ॥ ४९० ॥ 
अन्वय--प्रानपति ध्यान ढिग आनि दिन-राति मुद्ति रहति पल्षकु केंपति 
पत्षकु पुलकृति पछूकु पसीजति जाति । 

आनि ८5 लाकर । ठदिग ८ निकट । मुदित ८ प्रसन्न | पलकु -- पछ + 
एकु ८ एक पल या क्षण में । 

( परदेश गये हुए ) प्राणपति को ध्यान-द्वारा निकट छाकर--ध्यान में उन्हें 
अपने निकट बेठा समझकर (घह बाला ) दिन-रात प्रसन्न रहती है ।॥ क्षण में 
काँपती है, क्षण में पुलकित होती है, ओर क्षण में पसीने से तर हो जाती है । 

सके सताइ न बिरहु-तमु निसि-दिन सरस सनेह । 
रहे वहे लागी हृगनु दोप-सिखा-सी देह ॥ ४९१॥ 
अन्वय--बिरहु-तमु न सताइ सके निसि-दिन सनेह सरस, दीप-सिखा-सी 
देह वहे दगन छागी रहे । 

बिरह-तम -- विरहइ-रूपी अंघकार । सरस सनेह- १ ) प्रेम से शरात्रोर 
(२ ) तेल से भरा हुआ । दीप-सिखा >-दिये की लो । 

विरह-रूपी अंधकार ( नायक को ) नहीं सता सकता, क्योंकि रात-दिन स्नेह 
से सरस ( तेल से परिपुूण ) दीपक की लो के समान ( उस नायिका की ) देंह 
उसकी आँखों से छगी रहती है--उसकी आँखों में बसी रहती है । ( जहाँ 
दीपक की छो, वहाँ अंधकार कहाँ ! ) 

नोट--जो लोग हिन्दी में 'पुरुष-विरह-वरणन' का अभाव देखकर दु/खित 

अहोते हैं उन्हें यह दोहा याद रखना चाहिए । 
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बिरह-जरी लखि जीगननु कह्मों न उहि के बार | 
अरो आउ भजि भीतरें बरसत आजु अँगार ॥ ४९२ ॥ 
अन्वय--बिरह-जरी जीगनन्‌ रखि उहि के बार न कह्यौ अरी भीतरै मजि 
आउ, आजु अंगार बरसत । 
बिरह-जरी -- विरह-ज्वाल से जली हुई । जीगननु -- जुगनुओं, भगजोग- 
नियों | मजि 5 भागकर । अंगार -- आग, चिनगारी । 
विरह से जली हुईं उस ( नायिका ) ने भगजोगनियों को देखकर उन 
सखियों से न जाने कितनी बार कहा (अर्थात्‌ बहुत बार कहा ) कि अरी ! 
मीतर माग आ, आज ( आकाश से ) चिनगारी की वर्षा हो रही है ( जछू 
जायगी ! ) । 
नोट--विरह में व्याकुल बाछा को वर्षा-ऋतु में दीख पड़नेवाली भग- 
जोगनी चिनगारी के समान दाइक माल्म पड़ती है । 
अरें परें न करें हियो खरें जरें पर जार । 
लावति घोरि गुलाब-सौं मले मले घंनसार ॥ ४९३ ॥ 
अन्वय--अरें न परें करें हियों खरें जरों पर जार, मल घनसार म्ले 
गुलाब-सों घोरि लावति | 
अरें न परे -- अल्ग नहीं करती | खरें -- अत्यन्त । मल - मलयज चंदन, 
श्रीखंड | घनसार -- कपूर । 
श्री सखी ! हठ में मत पढ़, भ्रत्यन्त जले हुए हृदय को क्यों जछा रही 
है? श्रोखंड ओर कपू र को मिक्ाकर ( और उन्हें ) गुलाब-जर में घोककर 
(हृदय पर ) क्‍यों छगा रही है ? ( इससे तो ज्वाला और भी बढती है | ) 
नोट--विरहिणी नायिका को श्रीखंड, कर्पूर, गुलाब-जल आदि परम 
शीतल पदार्थ भी अत्यन्त तापदायक प्रतीत होते हैं । 
कहे जु बचन बियोगिनी बिरह-बिकल बिलछाइ | 
किए न को अँसुवा सहित सुआ ति बोल सुनाइ ॥ ४९४॥ 
अन्‍न्वय - बिरह-बिकल बियोगिनी जु बिलकाइ बचन कहे, सुआ ति बोल 
सुनाइ को अँसुवा सहित न किए । 
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जु -- जो । बिललाइ - अंटसंट बककर | सुआ ८-सुग्गा | ति> वह । 

विरह से व्याकुछ होकर उस वियोगिनी ने जो बिज्ञजञाकर वचन कहे, सुग्गे 
ने उस वियोगिनी के ही वचन सुनाकर किसकी आँखों को आँसू-सहित न कर 
दिया--किसको रुल्ला न दिया ? 

नोट--नायिका के पास एक सुगर्गा ( तोता) था। उसने नायिका के 
प्रल्लापों को सुनते-सुनते याद कर लिया था। वह प्राय; डन प्रलापों को उसी 
ममस्पर्शी स्वर में कहता था, जिन्हें सुनकर लोग करुणावश रो पड़ते थे | 

सीरें जतननु सिसिर-रितु सहि बिरहिनि तन-तापु । 
बसिबे को ग्रीषम दिननु पर॒यौ परोसिनि पापु ॥ ४९५॥ 
अन्वय--सिसिर-रितु सीरे जतनन्‌ बिरहिनि तन-तापु सहि आऔषम दिनन 
बसिबे को परोसिनि पापु परयो । 

सीरे जतननु -- शीतल उपचारों ( खस की टट्टी, बरफ आदि ) से । सिसिर- 
रितु --पूस-माघ । तन-तापु -- शरीर की ज्वाला । बसिबे कों -- रहने को । पापु 
परचो -- पाप पड़ गया -- अत्यन्त कठिन हो गया, मह्दयदुःखदायक हो गया । 

( पड़ोसियों ने अत्यन्त शीतल ) शिशिर-ऋतु में शीतज्न उपचारों से विर- 
हिणी नायिका के शरीर की ज्वाला को ( किसी तरह ) सहन किया। किन्तु 
( जबते हुए ) ग्रीष्म के दिनों में ( उस विरहिणी के पड़ोस में ) रहना पड़ोसियों 
के लिए अत्यन्त कठिन हो गया | 

पिय प्राननु की पाहरू करति जतन अति आपु | 
जाको दुसह्‌ दसा परयो सोतिनि हूँ संतापु ॥ ४९६॥ 
अन्वय--पिय प्राननु को पाहरू आपु श्रति जतन कर्रात 4 जाको दुसह 
दुसा सौतिनि हूँ संतापु परयो । 

पाहरू -- पहरुआ, रक्षक । दुसह -- असह्य । संताप->-पीड़ा । 

( नायिका को ) प्रीतम के प्राणों को रक्षिका समझकर उसकी रक्षा के 
ल्षिए ( स्रौतें ) स्वयं मी अ्रत्यन्त यत्न करती हैं ( क्योंकि उसके बिना नायक 
नहीं जी सकता )। ( आह | उसके दुःख का क्‍या पूछना ! ) जिसकी असहनीय 
अवस्था देखकर ( स्वमावतः जलनेवाली ) सौतों को भी दुःख होता है । 
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आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राति। 
साहसु कके सनेह-बस सखी सबे ढिग जाति ॥ ४९७॥ 
अन्वय--जाड़े की राति हूँ आछे बसन आड़े दे साहसु कके सनेह-बस 
सबे सखी ढिग जाति । 
आड़े दें -- ओट देकर, ओट करके । आले - भींगे हुए, ओढ़े । साइस ८+ 
हिम्मत | सखी सबे - सभी सखियाँ | ढिग ८ निकट । 
जाड़े की ( ढंढी ) रात में मी, गीले कपड़े की ओट कर, बड़े साहस से, 
प्रेमवश समी सख्वियाँ ( उस विरहिणी नायिका के ) निकट जाती हैं | ( क्योंकि 
उसके शरीर में ऐसी प्रचण्ड विरह-ज्वाछा है कि आँच सही नहीं जातो ! ) 


सुनत पथिक-मु हद माह-निसि लुब चलति उहिं गाम । 
बनु बूक बनु हो कह जरयाते बिचारों बाम॥ ४९८॥ 
अन्वय--पथिक-मुंह सुनत माह-निसि उहिं गाम छुवँ चछति, बिन बूझ 
बिन ही कहें बिचारी बाम जियति । 
पथिक 5 राही, यात्री, मुसाफिर | छ॒वें छू । उहि गाम 5 उसी ग्राम 
(गाँव ) में | बिचारी > समझा | जियति  जोती है । 
बटोही के मुँह से यह सुनकर कि माघ की रात में मी उस गाँव में लू 
चलती है, विना पूछे ओर विना कहे-सुने ही ( नायक ने ) समझ लिया कि 
नायिका ( अमी ) जीती है ( और निस्संदेह उसीकी विरह-ज्वाला से मेरे गाँव 


में ऐसी हालत है । ) 


इत आवति चलि जाति उत चली छु-सातक हाथ | 
चढ़ी हिंडोरें-सें रहे लगी उसासनु साथ ॥ ४९०॥ 
अन्वय - उसासनु साथ छगी हिंडोरें-चढ़ी-सें रहे, चली छ-सातक हाथ 
इत आवति उत चल्ति जाति । 
इत -- इधर । उत८ उघर । चली --चलायमान या विचलित होकर या 
झोंके में पड़कर ८ सिंचकर । उसासनु -- दुःख के कारण निकली हुई आह-भरी 
लम्बी साँस, जिसे दीर्घ निःश्वास, शोकोच्छवास, निर्सांस आदि भी कहते हैं । 
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( विरह-वश अत्यन्त दुबंछ होने के कारण ) क्म्बी सांसों के साथ छगी 
हुई ( नायिका मानो ) ऋूछे पर चढ़ी-सी रहती है। ( रूछा भ्ूलने के समान 
लम्बी साँसों के फोंक से झुज़ती रहती है ) फत्नतः वह ( ऊँची साँसों के साथ ) 
विचल्षित न होकर ( कमी ) छः-सात हाथ इधर आ जाती है ( और कभी 
छः-सात हाथ ) डघर चल्ली जाती है ( उसका विरह-जर्जर कृश शरीर उसीकी 
लम्बी साँस के प्रबलछ मोंके से दोलायमान हो रहा है । ) 

( सो० ) बिरह सुकाई देह, नेहु कियो अति डहंडहो । मु 

. जसें बरसे मेह, जरे जवासो जो जमे || ४००॥ 

अन्वय--बिरह देह सुकाई नेहु अति डहडहौं कियौ, जैसें मेह बरखें 
जवासो जरे जो जमे । 

जवासो -- एक प्रकार का पेड़, जो वर्षा होने पर सूख जाता है। जैसे-- 
अर्क॑ जवास पात त्रिनु भयऊ--ठुलसीदास । डहृडह्दौ - हरा-मरा । मेह --मेघ । 
जो -- जीव, जड़, जपा, गुड़हर । 

विरह ने देह को सुखा दिया ओर प्रेम को अत्यन्त हरा-भरा कर दिया, जेसे 
मेह के बरसने से जवासा जछ जाता है ओर गुड़दर पृष्ट होता है । 


घषष्ठ शतक » 


( सो० ) आठो जाम अछेह, दृग जु बरत बरसत रहत । 
स्यों बिजुरी ज्यों मेह, आनि यहाँ बिरहा घस्यो ॥ ४०१॥ 
अन्वय - आठो जाम अछेह द॒ग जु बरत बरसत रहत, ज्यों बिजुरी स्यों 
मेह बिरहा यहाँ आनि घर्‌यो । 
जाम --पहर | अछेह --निरंतर, सदा । जु-जो। बरत८"जलती हे। 
स्यों > सहित । ज्यों > जेसे, मानो | मेह 5 मेघ । आनि घरवो 5 ला रक्खा | _ 
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आठों पहर सदा आँखें जो जलती और बरसती रहती हैं--व्याकुक बनी 
रहतीं और आँसुओं की झड़ी छगाये रहती हैं, ( सो ऐसा मालूम होता है कि ) 
मानो बिजली-सहित मेघ को विरह ने यहाँ ( भाँखों में ) छा रकखा है । 
नोट--एक उदू-कवि ने भी मेघ और बिजल्ञी को इकट्ठा कर रखा हे-- 
“मुसकुराते जाते हैं कुछ मुँह से फरमाने के बाद, बिजलियाँ चमका रहे हैं मेह 
बरसाने के बाद ।” किन्तु सोरठे की सुष्ठुता और सरसता कुछ और ही हे । 
बिरह-बिपति-दिनु परत हीं तजे सुखनु सब अंग। 
रहि अब लोंडब दुखो भए चलाचली जिय संग ॥ ५४०२॥ 
अन्वय--बिरह-बिपति-दनु परत हीं सुखनु सब अंग तजे, अरब छों रहि5ब 
दुखों संग जिय चछाचली मए । 
रहि अब लॉं5बर -- रहि अब लों अब ८: अबतक रहकर अब । दुखो - दुःख 
भी । चलाचली भए- चलने को तैयार हुए | 
विरह-रूपी विपत्ति के दिन आते ही सब सुर्ब्रों ने मेरे शरीर को छोड़ दिया 
था! । ( बचा था केवल दुःख, सो ) अबतक रहकर, अब दुःख भी जीवन के 
साथ-ही-साथ चलने की तैयारी करने छगा । 
नोट-एक उदू“कवि ने विपत्ति के दिन के विषय में कद्दा है--“कोन 
होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक | मरते दम आँख को देखा है कि फिर 
जाती हे ॥” 
नयें बिरह बढ़ती ब्िथा खरी बिकल जिय बाल | 
बिलखी देखि परोसिन्यों हरखि हँसी तिहिं काल ॥ ५०३ ॥ 
अन्वय--नर्य बिरह बढती बिथा बाल जिय खरी बिकल, परोसिन्यो 
बिलखी देखि तिहिं काल हरखि हँसी । 
बिथा ८ व्यथा, पीड़ा । बिलखी ८-व्याकुल हुई । 
नये वियोग की बढती हुई व्यथा से उस बाज्ञा का हृदय अत्यन्त विकल्न 
था। किन्तु इतने में पड़ोसिन को मी व्याकुछ देख ( यह समझकर कि इसे भी 
मेरे पति से गुप्त प्रेम था, अतएव अब यह भा दुश्ख भोगेगी, ईर्षा से वह ) 
तत्काल ही हर्षित होकर हँसने क्षगी | 
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छतो नेहु कागदहियें भई छखाइ न टाँकु। 
बिरह त्चें उघच्यौ सु अब सेहँड़ के सो आँकु ॥ ५०४॥ 
अन्वय--कागद-हियें नेहु छतो टाँकु लखाइ न भई, सु अब सेहेँंड़ के 
आँकु-सो बिरह त्चें उघरयो + 
छतो 5 अछतौ -था | लखाइ न भई ८ दीख नहीं पड़ी। टॉकु-- 
लिखावट । तचें -तपाये जाने पर । सेहँँड़ कै सो आँकु --सेंहुड़ के दूध से लिखे 
गये अक्षर के समान, जो कि आग पर तपाये बिना दीख नहीं पड़ते । 
करागज-रूपी हृदय पर प्रेम ( लिखा हुआ ) था, किन्तु उसकी लिखावट 
दिखाई नहीं पड़ती थी, सो अब सेंहुड़ के दूध से लिखे हुए अक्षर के समान 
वह विरह ( रूपी आग ) से तपाये जाने पर ( स्पष्ट ) प्रकट हो गया। 


करके मीड़े कुछुम लों गई बिरह कुम्हिलाइ । 
सदा समीपिनि सखिनु हूँ नीठि पिछानी जाइ॥ ४०५॥ 
अन्वय--करके मीड़े कुसुम छों बिरह कुम्हिकाइ गई, सदा समीपिनि 
सखिनु हूँ नीठि जाइ पिछानी । 
मीड़े - मसले या मीजे हुए । कुसुम --कोमल पूछ | समीपिनि -- निकट 
रहनेवाली । नीठि -- मुश्किल से | पिछानी ८5 पहचानी । 
हाथ से मसले हुए फूल के समान विरह से कुम्हला गई है । सदा निकट 
रहनेवाली सखियों से मी मुश्किल से पहचानी जाती है | ( अत्यन्त दुबंछता के 
कारण चिरसंगिनी सख्ययाँ भी नहीं पहचानतीं | ) 
छाछ तुम्हारे बिरह॒ की अगिनि अनूप अपार । 
सरसे बरसे नीर हूँ मर हूँ मिटे न कार | ४०६॥ 
अन्वय--लाल तुम्हारे बिरह को अगिनि अनूप अपार । नीर बरसे हूँ 
सरसे झर हूँ कार न मिटे । 
अनूप -5 जिसको उपमा ( बराबरी ) न हो, अनुपम । अपार - जिसका 
पार ( अन्त ) न हो । सरसै-सरसता है, प्रज्वलित होता हे। झरज"-झड़ी 
लगना । झार ८ ज्वाला | 
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हे ज्ञाल ! तुम्हारे वि की आग अनुपम और अपरम्पार है। पानी बरसने 
पर ( वर्षा होने पर ) भी प्रज्वलित होती है, ओर झूड़ी छूने पर ( ऑआँसुओं के. 
गिरने पर ) भी उसको ज्वाला नहीं मिटती । 
नोट - विरहिणी बेचारी को वर्षा से अधिक कष्ट होता है ! 
याके उर और कछू लगी बिरह की लाइ। 
पजरे नीर गुलाब के पिय की बात बुकाइ॥ ५०७॥ 
अन्वय--याकें उर कछू औरै बिरह की छाइ छगी, गुलाब के नीर पजरे, 
पिय की बात बुझाइ । 


और कछू ८ कुछ विचित्र ही । छाइ 5 आग | पजरे > प्रज्वलित होना । 
बात 5 ( १ ) वचन ( २ ) हवा, अथवा मेंह की सुगंघित साँस । 

इसके हृदय में कुछ विचित्र विरह की आग छग गई है, जो गुलाब के पानी 
से तो प्रज्वज्ञित हो जाती है, ओर प्रीतम की “बात” से बुर जाती है । 

नोट--पानी से जलना ओर हवा से बुक जाना निस्सदेह विचित्रता है। 


मरी डरो कि टरी बिथा कहा खरी चल्नि चाहि। 
रही कराहि-कराहि अति अब मुँहु आहि न आहि ॥ ५०८ ॥ 
अन्वय--कहा खरी चलि चाहि मरी डरा कि बिथा टरी, अति कराहि- 
कराहि रही अब मुँहु आहि न आहि । 
खरी - खड़ी । चाहि "देखो | आहि-- आह | न आहि --नहीं है | 
( हे सखी ! ) क्‍या खाड़ी हो, चछकर देखो तो कि वह मर गई है कि 
डर गई है कि उसकी पीड़ा टल्ञ गई ( जो वह चुप हो रही है )। अब तक 
तो वह अत्यन्त कराह रही थी, किन्तु अब मुख में आह भी नहीं है--आह मी 
नहीं सुन पड़ती है । 
कहा भयौ जो बीछुरे मो मनु तो मनु साथ । 
उड़ी जाउ कितहूं गुड़ी तऊ उड़ाइक हाथ ॥ ४०९॥ 
अन्वय--जो बीछुरे कहा मयौं मो मन्‌ तो मन साथ | गुड़ी कितहेँ 
उड़ी जाउ तऊ उड़ाइक हाथ । 
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बीछुरे - बिछुड़ गये | मो"-मेरा । तो>-तेरा | कितहूँ--कहीं भी । 
शुड़ी ८ गुड्डी, पतंग | तऊ>तो भी । उड़ाइक > उड़ानेवाला, खेलाड़ी । 

यदि बिछुड़ ही गये, तो क्या हुआ ? मेरा मन तो तुम्हारे मन के साथ है । 
गुड्डी कहीं भी उड़कर जाती है, तो मी. वह जड़ानेवाले ( खेलाड़ी ) ही के 
हाथ में रहती हे--जब उड़ानेवाछा चाहता है, उसकी डोर खींचकर निकट छे 
आता है । ( उसी श्रकार तुम्हें मी में, जब चाहूँगी, अपनी प्रेम-डोर से अपनी 
ओर खींच छूगी। ) 


नोट--“कर छुटकाये जात हो, निबल जानि के मोहि । 
हिरदे से जब जाहुगे मरद बखानों तोहि ॥”--सूरदास 


जब जब वे सुधि कीजिये तब सब ही सुधि जाहिं। 
आखिनु आँखि छगी रहे आँखें लागति नाहिं। ४१०॥ 
अन्वय--जब जब वे सुधि कीजिये तब सब ही सुधि जाहिं, आँखि 
आँखिन लगी रहे, आँखें नाहिं लञागति । 
आंख लागति नाहिं -- आंखें नहीं छगतीं -- नींद नहीं आती । 
जब-जब उन बातों को याद आतो हे, तब-तब सभी सुधि जाती रहती 
है--बिसर जाती हे । उनकी आँख मेरी आँखों से रूगी रहती हैं, इसलिए 
मेरी आँखें मी नहीं लगतीं--मुझे नींद मी नहीं आरती । 
नोट--“तनक कॉकरी के परे होत महा बेचेंन । 
बे बपुरे केसे जियें जिन नेनन में नैन ॥” 


कौन सुने कासों कहों सुरति बिसारी नाह । 
बदाबदी ज्यों लेत हैँ ए बदरा बदराह॥ ४११॥ 
अन्वय-कोन सुन कासों कहौं नाह सुरति बिसारी । ए बदराह बदरा 
चदाबदी ज्यों छेत हैं । 
सुर्यात - स्म्रति, याद, सुधि । बदाबदी --शर्त बाधकर । ज्यो छेत हैं -- जान 
मारते हैं | बदरा --बादल । बदराह ८ कुमार्गों, बदमाश । | 
कौन सुनता है, किससे कहूँ । प्रीतम ने सुधि भुछा दी । ये बदमाश बादल 
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बाजी जगाकर जान ले रहे हैं--शत लगाकर प्राण छेने पर तुछे हैं ( इनसे रक्षा 
कोन करे ? ) 
और भाँति भएउब्र ए चोसरु चंदनु चंदु। 
पति बिनु अति पारतु बिपति मारतु मारुत मंदु ॥ ४१२॥ 
अन्वय--चोसरु चंदन चंदु धब ए औ्ररे माँति मए | पति बिनु श्रति 
बिपति पारतु मंदु मारुत मारतु । 
. भए5ब८- भये अब, अब्र हुए। चौसरु-चार लड़ियों की मोती-माला । 
चंदनु -- श्रीखण्ड | त्रिपति पारतु ८ दुःख देते हैं | मारुत 5 हवा । 
मोती की चोलरी, चंदन ओर चन्द्रमा, ये सब अब और ही माँति के हो 
गये-कुछ विचित्र-से हो गये । प्रोतम के विना ये सब अत्यन्त दुःख देते हैं 
ओर, मंद-मंद हवा तो मारे ही डालती है । 
नेकु न कुरसी-बिरह-मर नेह-छता कुम्हिलाति । 
नित-नित होति हरी-हरी खरी भालरति जाति॥ ५१३ ॥ 
अन्वय--नेह-छता बिरह-मरर-झुरसी नेंकु न कुम्हिछाति । नित-नित 
हरी-हरी होति खरी झालरति जाति । 
नेकु जरा, तनिक | कुरसी -- कुल्सकर । झर » ज्वाला, लपट | खरी -- 
अधिक, खूब | झालरति > फेलती या सघन पज्चत्रों से भरी जाती है । 
प्रेम-रूपी लतिका विरह की ज्वाला से झुखसकर तनिक भी नहीं कुम्हि- 
छाती, बरन्‌ नित्य-प्रति हरी-मरी होती और खूब फ़ूलती-फैलती जाती है । 
यह बिनसतु नगु राखिके जगत बड़ो जसु लेहु । 
जरो बिषम जुर ज्याइयें आइ सुदरसनु देहु॥ ५१४॥ 
अन्वय--यह बिनसतु नगु राखिक जगत बड़ौ जसु छेहु, बिषम जुर जरी 
आइ सुदरसन देहु ज्याइयें । 
नगु-- रक्त । बिषम जुर -- ( १) कठिन ज्वाला ( २ ) विषम ज्वर, तपे- 
दिक की बीमारी । सुदरसनु --( १ ) सुन्दर दर्शन ( २ ) सुदर्शन का अर्क | 
इस नष्ट होते हुए रत्न की रक्षा कर ( अनमोऊर नायिका को मरने खे 
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बचाकर ) संसार में खूब यश लूटो-- यह कठिन विरह-ज्वाला ( विषम-ज्वर ) में 
जल रही है, अतः आकर सुन्दर दर्शन ( सुदर्शन-रस ) देकर इसे जिल्ला 
दीजिए । 
नोट--वैद्यक के अनुसार सुदर्शन-रस से विषम-ज्वर छूटता है । 
नित संसौ हंसो बचतु मनो सु इहिं अनुमानु | 
बिरह-अगिनि लपटनु सकतु रपटि न मीचु-सचानु ॥ ५१५॥ 
बय- हंसौ कक्‍्चतु नित संसों सु इहि अनुमान मनो बविरह-अगिनि- 
लपटन मीचु-सचान न रूपटि सकतु । 
संसी ८ संशय -- संदेह । हंसो ८: ( १) प्राण को (२) हंस को । मीचु ८- 
मृत्यु । सचानु ८ व्येन -- “बाज” नामक शिकारी पक्षी । 
उसके प्राण ( रूपी-हंस ) को बचते देख नित्य संदेह होता है ( कि वह केसे 
बचा ? ) यह अनुमान होता है कि मानो विरह-रूपी आग की छपटों के कारण 
रुत्यु-रूपी बाज उसपर रूपट नहीं सकता । 


करी बिरह ऐसी तऊ गेल न छाड़तु नीचु । 
दीने हूँ चसमा चखनु चाहे लहे न मीचु ॥ ४५१६॥ 
वय--बिरह ऐसी करी तऊ नीचु मीचु गैल न छाड़तु, चखान चसमा 
दीने हूँ चाहे न लहे । 
गेल छाड़तु  ( गैल > राह ) पीछा नहीं छोड़ती । दीने हूँ चसमा ८ ऐनक 
देने ( लगाने ) पर भी । चखनु ८ आँखों पर । नीचु मीचु -- निगोड़ी मौत । 
विरह ने उसे ऐसी (दुबली-पतली ) बना दिया है, तो भी नीच रूत्यु 
उसका पीछा नहीं छोड़ती । ( किन्तु क्‍या करे बेचारी ? ) आँखों पर चइमा 
चढ़ाकर भी ( उसे द/ँढ निकालना ) चाहती है, ( तो मी ) नहीं पाती । 
नोट--“'नातवानी ने बचाई जान मेरी हछिख़ में |. . 
कोने-कोने दँदढती फिरती कजा थी मैं न था.॥”--जफर । 
मरनु भलों बरू बिरह तें यह निहचय करि जोइ । 
 मरनु सिट दुखु एक को बिरह दुहूँ दुखु होइ॥ ५१७॥ 
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अन्वय--यह निहचय करि जोइ बिरह तें बरु मरन मलो, मरनु एक कौ 
दुखु मिटे, बिरह दुहूँ दुखु होइ । 
मरन ८ मृत्यु । बर -- बल्कि । जोइ -- देखो । 
यह निश्चय करके देखो कि विरह से बल्कि झृत्यु ही अच्छी हे, क्योंकि 
र॒त्यु से तो ( कम-से-कम ) एक आदमी का दुःख छूट जाता है, किन्तु विरह में 
( प्रेमी-प्रे मिका ) दोनों को दुःख होता है । 
बिंकसित नवमल्ली-कुसुम बिकसति परिमल पाइ | 
परसि पजारति बिरहि-हिय बरसि रहे की बाइ॥ ५१८॥ 
अन्‍न्वय--नवमल्ली बिकसित कुसुम पाह परिमछ बिकसति । बरसि रहे 
की बाइ बिरहि-हिय परसि पजारति । 
त्रिकसित -- खिलते हुए | नवमल्‍्ली -- नई चमेली । कुसुम -- कोमल फूल। 
परिमल -- सुगंध । परसि -- स्पर्श कर । पजारति -- प्रज्वछित कर देती हे। बरसि 
रहे की -- बरसते समय की । बाइ 5 वायु -- हवा । 
जो नई चमेली के खिलते हुए फूल की सुगनध पाकर निकलती है, वह वर्षा 
होते समय को हवा, विरही के हृदय को स्पश कर प्रज्वलित कर देती है । 
ऑंधाई सीसी सुलखि बिरह बरनि बिललात । 
बिचहीं सूखि गुलाब गो छींटों छुई न गात ॥ ५१९॥ 
अन्वय--बिरह बरनि बिज्षछात सुरांख सीसी औंधाई, गुलाब बिचहीं 
सूखि गो, छींटों गात न छुई । 
आँधाई -- उलट ( उंड़ेल ) दी | बरनि -- जलती हुई । बिललात - रोती- 
कलपती हे, व्याकुल हो बक-भक करती हे । छीटयें- एक छींय भी । 
गात ८ देह । 
विरहद से जलती ओर बिछल्ञाती हुईं देखकर ( सख्यों ने नायिका के शरीर 
पर ग़ुज्ञाब-जक्ञ की ) शीशी उलट दा, (किन्तु विरह को धधकती झंच के 
कारण ) गुज्ञाब-जक बीच ही में सूख गया, ( उसका ) एक छींटा भी 
( विरहिणी के ) शरीर को स्पर्श न कर सका । 
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हों ही बोौरी बिरह-बस के बोरौ सब गाँउ | 
कहा जानि ए कहत हैं ससिहिं सोत-कर नाँड ॥ ५२० ॥ 
अन्वय--बिरह-बस हों ही बोरी के सब गाँउ बोरो, कहा जानि ए 
ससिहिं सीत-कर नाँउ कहत हैं । 
हों ही > मैं ही । बोरी > पगली। ससिहिं८- चन्द्रमा का | सीत-कर-शीतल 
किरणोंवाला, शीतरश्मि, चन्द्रमा | नॉउ ८ नाम | 
विरह के कारण में ही पगली हो गई हूँ, या सारा गाँव ही पागल हो गया 
है। न मालूम क्‍या जानकर ये लोग ( ऐसे झुज्लसानेवाछे ) चन्द्रमा का नाम 
शीत-कर कहते हैं । 
सोवत-जागत सपन-बस रस रिस चेन कुचेन | 
सुरति स्थामघन की सुरति बिसरे हूँ बिसरे न॥ ५२१॥ 
अन्वय--सोवत-जागत सपन-बस रस रिस चेन कुचन, स्यामघन की 
सुरति सुरति बिसरें हूँ न बिसरे । 
रस ८ प्रेम | रिस > क्रोध । सुरति ८: सु + रति ८ सुन्दर प्रीति | सुराति -- 
स्मृति, याद । बिसरे हूँ -- विस्मृत करने या भुलाने से भी । 
सोते, जागते ओर सपने में, स्नेह, क्रोध, सुख और दुःख में--समी अव- 
स्थाओं ओर सभी भावों में--घनइयाम ( श्रीकृष्ण ) के प्रेम को स्घूति भुछाये 
नहीं भूछती । 
( सो० ) कोड़ा ऑसू-बूँद, कसि सॉकर बरुनी सजल । 
कीन्हे बदन निमूंद, दहृग-मलिंग डारे रहत ॥ ४२२॥ 
अन्वय--भाँसू-बूँद कोड़ा, सजल बरुनी साँकर कसि, बदन निमूँद कीन्हे, 
दइृग-मलिंग डारे रहत । ु 
कोड़ा --कौड़ियों की माला । साँकर ८ जंजीर । बरुनी ८ पपनी, पलक के 
बाल। सजल - अश्रुयुक्त । बदन ८ मुख | निमूंद्‌ - खुला हुआ | मलिंग -- 
फकीर । डारे रहत > पढ़े रहते हैं । 
आँसुओं की बूँदों को कौड़ियों की माज्ञा और सजल बरुनी को ( अपनी 


२०९ सटीक : बेनीपुरी 


कमर की ) जंजीर बनाकर सदा मुख को खोले हुए ( उस विरहिणी नायिका के ) 
नेन्र-रूपी फक्रीर पड़े रहते हैं---डेरा डाले रहते हैं । 
नोट--'मलिंग” फकीर हाथों में कोड़ियों की माला रखते ओर कमर में 
लोहे की जंजोर पहनते हैं तथा सदा मुख खोले कुछ-न-कुछ जपते रहते हैं । 
विरहिणी के आँसू टपक्राते और टकटकी लगाये हुए. नेत्रों से यहाँ रूपक बाँघा 
गया है | “*देव” कवि ने शायद इसी सोरठे के आधार पर यह कल्पना की है-- 
“बरुनी बघम्बर में गृदरी पलक दोऊ कोये राते बसन भगोहें भेख रखियाँ । 
बूड़ी जल ही में दिन जामनी रहति भोंहें धुम सिर छायो बिरहानल बिलखियाँ॥ 
आँसू ज्यों फटिक माल ल्लल डोरे सेल्ही सजि भई है अकेली तजि चेली सँग 
सब्वियाँ । दीजिये दरत “देव” लीजिये सँजो।गनि के जोगिन द्वे बेठी हें बिजोगिन 
की श्रंखियाँ ॥”? 
जिहिं निदाघ-दुपहर रहे भई माह की राति | 
तिहिं उसीर की रावटी खरी आवटी जाति ॥ ५२३॥ ' 
अन्वय--जिहिं निदाघ-दुपहर माह की राति भई रहे, तिहिं उसीर की 
रावटी खरी झ्ावटी जाति । 
निदाघ --ग्रीष्म, जेठ-बैसाख । माह ८ माघ | उसीर 5-5 खस । रावटी ८ 
छोलदारी | खरी 5 अत्यन्त । आवटी जाति 5 ऑंटी जाती या संतप्त हो रही है। 
जिस (राबटी ) में ग्रोष्म की (जलती हुई ) दुपहरी भी माघ की 
. (अत्यन्त शीतल ) रात-सी हुई रहती है, उस खस की रावटी में मी ( यह 
विरहिणी नायिका विरह-ज्वाज्ना से ) श्रत्यन्त संतप्त हो रही है । 
तच्यों आँच अब बिरह की रहो प्रेमरस भीजि । 
नेननु के मग जल बहे हियो पसीजि-पसीजि ॥ ५२४॥ 
अन्वय--प्रेमरस मीजि रह्मयौ अब बिरह की आँच तच्यौं । हियो पसीजि- 
पसीजि नैननु के मग जल बहे । | 
तच्यों 5 तपाया जाना, जलना । बिरह> वियोग । प्रेमरस ८ ( १) प्रेम का 
रस (२ ) प्रेम का जल | 
( नायिका का हृदय ) प्रेम के रस से भीजा हुआ था, और अब विरद्द की 
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आँच में जल रहा है । ( इसी कारण ) हृदय पसीज-पसीजकर नेन्न के रास्ते से 
जल बह रहा है । 
नोट यह बड़ा सुन्दर रूपक है हृदय ( प्रेम-रूपी ) पानी से भरा बर्तन 
है, विरह आँच हे, आँखें नली हैं, आँसू अर्क है । अर्क चुलाने के लिए एक 
बर्तन में दवाइयाँ और पानी रख देंते हैं। नीचे से आँच लगाते हैं। बर्तन में 
लगी हुई नलो द्वारा अर्क चूता है । विरहिणी मानो साक्षात्‌ रसायनशाला है। 
स्याम सुरति करि राधिका तकति तरनिजा-तीरु । 
. अँसुबनु करति तरौंस कौ खिनकु खरोंहों नीरु ॥ ५२५॥ 
अन्वय--राधिका स्याम सुरति करि तरनिजा-तीरु तकति, अँसुवनु 
खिनकु तरोंस को नीरु खरोंहों करति। 
सुराति + याद | तरनिजा ८ तरणि + जा -- सर्य॑ की पुत्री, यमुना | तरोंस ७ 
तलछट । खिनकु ८; एक क्षण | खरोौंहों - खारा, नमकीन | 
श्रीएया मसुन्दर की याद कर ( विरहिणी ) राधिका ( इयामछा ) यमुना के 
तोर को देखती हैं ओर, आँसुश्रों (के प्रवाह ) से एंक क्षण में ही डसके 
गमंस्थ जल को मी नमकीन बना देती हैं--( उनके नमकीन आँसुओं के 
मिलने से यमुना का तल्छट--निचली तह--क। पानी भी नमकीन हो जाता है ।) 
गोपिनु के असुवनु भरी सदा असोस अपार | 
डगर-डगर ने हो रही बगर-बगर के बार ॥ ५२६ ॥ 
अन्वय--गोपिनु के अंसवनु मरी सदा असोस अपार ने बगर-बगर के 
बार डगर-डगर हो रही । 
असोस ८ अशोष्य, जो कभी न सूखे । अपार 5 अगाघ, अलंघनीय | डगर 
-- गली । ने -- नदी । बगर ८ घर । बार ८ द्वार, दरवाजा । 
गोपियों के आँसुओं से मरी, कभी न खूखनेवाली ओर अपार नदियाँ 
( ब्रज॒मंडल के ) घर-घर के द्वार पर और गल्नी-गछी में ( प्रवाहित ) हो रही 
हैं--( कृष्ण के विरह में गोपियाँ इतना रोती हैं कि ब्रज्ञ की गली-गली में 
आँखुओं की नदियाँ बहती हैं | ) 
नोट---सूरदासजी ने भी गोपियों के श्रांसओं की यमुना बहाई हे--/'जब 
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ते पनिघट आउँ सखीरी वा यमुना के तीर | भरि भरि जमुना उमड़े चलत है 
इन नैनन के नीर ॥ इन नैनन के नीर सखीरी सेज मई घर नाव । चाहत हों 
ताहीपे चढ़ि के हरिजू के ढिग जाव ॥”? 
बन-बाटनु पिक-बटपरा तकि बिरहिन मतु मैन । 
कुहौ-कुहौँ कहि-कहि उठे करि-करि राते नेन ॥ ५२७॥ 
. अन्वय-- बन-बाटन्‌ परिक-बटपरा बिरहिन तकि मेन मतु नेन राते करि- 
करि कुहों-कुद्दो कहि-कहि उठे । 
बाटनु ८ रास्ते में | पिक --कोयल | बटपरा -- बटमार, छुटेरा, डाकू । मैन- 
मतु ८- कामदेव की सलाइ से । कुद्दौ-कुद्दं -( १ ) कुहू-कुह (२ ) मारो- 
मारो। राते -रक्त -- छाल | 
वन के रास्तों में कोयछ-रूपी डाकू विरहिणियों को देख कामदेव की 
सम्मति से आँखें छाज्-लाल कर “कुहों-कुहौ' ( मारो-मारो ) कह उठता हे । 
दिसि-दिसि कुसुमित देखियत उपवन बिपिन समाज । 
मनो बियोगिनु कों कियो सर-पंजर रतिराज ॥ ४२८॥ 
अन्वय--दिसि-दिसि उपवन ब्रिपिन समाज कुसुमित देखियत, मनो 
ब्ियोगिनु कों रतिराज सर-पंजर क्रियौ । 
कुसुमित - फूले हुए, । उपबन > फुलवारी | बिपिन ८ जंगल । समाज 5« 
समूह । सर-पंजर >बबार्णों का पिंजड़ा !रतिराज ८ का मदेव । 
प्रत्यक दिशा में फुलवारियों ओर जंगलों के समूह फूल हुए दीख पड़ते हैं, 
मानो वियागिनियों के लिए कामदेव ने बाणों का पिंजड़ा तैयार किया हे--( ये 
चारों ओर के फूछ विरहिणियों के हृदय को विदीणं करने में बाणों का काम 
देते हैं ) । 
नोट--कामदेव के बाण पुष्प के द्वोते हैं ॥ इसलिए, चारों ओर खिले हुए. 
पुष्प-पुज्ञ को कामदेव का शर-पञ्ञर कहा हे । जेंसे बाणों के पिंजड़े में केदी 
जिघर देखेगा उघर ह्वी चोखी-तीखो नोके दीख पड़ेंगी, वैसे ही चारों ओर फूले 
हुए फूल विरहिणी को दृष्टि में चुभते दँ---दिल में खटकते हें. 


बिहारी-सतसई २१२ 


ही औरेसी हो गई टरी औधि के नाम | 
दूजे के डारी खरी बोरी बोरें आम ॥४५२५॥ 
अन्वय--टरी ओऔधि के नाम ही ओरे-सी छ्वें गई, दूजे बोरें आम खरी 
बोरी के डारी । 
ही > हृदय | औधि>वादा, आने की तारीख दूजें दूसरे | खरी८- 
अधिक, पूरी । बौरी -- पगली । बोर --मँजराये हुए; । 
एक तो ) टछी हुई अवधि के नाम से ही ( यह सुनते ही कि प्रीवम 
अपने किये हुए वादे पर नहीं आयँगे ) उसका हृदय कुछ ओर ही प्रकार का 
( उन्‍्मना ) हो गया था, दूसरे इन मजराये हुए आमों ने उसे पूरी पगज्ली बना 
डाला--( आम की मंजरी देखते ही वह एकदम पगली हो गई के 
भो यह ऐसोई समो जहाँ सुखद दुखु देत । 
चेत-चाँद की चांदनी डारति किए अचेत ॥ ४५३० ॥ 
अन्वय--यह ऐसौई समौ भो जहाँ सुखद दुखु देत, चेत-चाँद की चाँदनी 
अचेत किए डारति । 
भौ--हो गया। ऐसौई -- ऐसा हो । समो -- समय, जमाना । अचेत किए 
डारत 5 बेहोश किये डालती हे । 
यह ऐसा ही ( बुरा ) समय आ गया है कि जहाँ सुख देनेवाला भी दुःख 
ही देता है। ( देखो न, सखी ! ) चेत के चन्द्रमा को ( सुखद ) चाँदनी मी. 
( इस विरहावस्था में ) बेहोश किये ड।छती है । ह 
नोट--““अफ़छुर्दा दिल के वास्ते क्या चाँदनी का लुत्फ | 
लिपय पड़ा दे मुर्दा-सा मानो कफन के साथ ॥” 
गिनती गनिबे त रहे छत हूँ अछत समान । 
अब अलि ए तिथि ओम लों परे रहे तन प्रान ।। ५३१॥ 
अन्वय--गिनतो गनिबे ते॑ रहे छत हूँ श्रछत समान । अज्लवि अब ए प्रान 
शऔम तिथि छों तन परे रहे । - 
छत ८ रहना । अछत - न रहना । अलि >सखी । ओम तिथि 5८ अवम 
तिथि --क्षय-तिथि+-चन्द्रमा के अनुसार महीने की गिनती करने से बीच-बीच 
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में कितनी तिथियों की हानि हो जाती है, ओर लुप्त होने पर भी बे पत्रा में 
लिखी जाती हैं, पर उनकी गणना नहीं होती । 

( मेरे प्राण ) गिनती में गिने जाने से भी रहे--अब कोई इनकी ( जीवित 
में ) गिनती भी नहीं करता । रहते हुए भी न रहने के समान हो रहे हैं। हे 
सखी, अब ये मेरे प्राण क्षय-तिथि के समान शरोर में पड़े रहते हैं । 


जाति मरी ब्रिछुरति घरी जल-सफरी की रीति। 
खिन-खिन होति खरी-खरी अरी जरी यह प्रीति ॥ ५३२॥ 
अन्वय--जरछ-सफरी को रीति घरी बिछुरति मरी जाति, अरी- यह जरी 
प्रीति खिन-खिन खारी-खरी होति । 
सफरी 5 मछली । रीति-- भाँति, समान । खरी-खरी होति > बढ़ती जाती 
है । जरी -- जली हुई, मुं हजली | खिन-खिन --क्ष ण-क्षण । 
जल की मछुछी के सम्रान एक घड़ी भी ( प्रियतम से ) बिछुड़ने पर मरी 
जाती हूँ । अरी सखी ! तो मी यद्द मुँहजली प्रीति ऐसी है कि क्षण-क्षण बददी 
ही जाती है । 
मार सु मार करी खरी मरी मरीहिं न मारि। 
सोंचि गुलाब घरो-घरी अरी बरीहिं न बारि॥ ४३३ ॥ 
अन्वय--मार खरी सु मार करी, मरी मरीहिं न मारि, अरी घरी-घरी 
गुलाब सींचि बरीहिं न बारि । 
मार ८- कामदेव । सु मार 5 गहरी मार या चोट । खरी ८ अत्यन्त, खूब । 
मरी > मर गई | मरीहिं » मरी हुई को । मारि"-मारो | बरीहिं ८ जली हुई 
को । बारि ७ जलाओ । ह 
कामदेव ने तो खूब द्टी गहरी मार मारी है, ( जिससे ) मैं मर गई हूँ, 
(अब फिर ) मरी हुई को मत मार अ्ररी सखी ! घड़ी-घड़ी गुलाब-जर 
छिढ़ककर, ( विरह में ) जछी हुई को मत जल्ञा । 
रह्यो ऐंचि अंत न लक्यों अवधि दुसासन बीरु | 
आली बाढ़तु बिरहु ज्यों पंचाली कौ चीरु ॥४५३४॥ 
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अन्वय--अवधि दुसासन बीरू एऐंचि रक्मों अंत न लक्यौ, आली ब्रिरहु 
पंचाली को चीरु ज्यों बाढतु । 

ऐंचि > खींचना । अंत न लक्यो 55 अन्त ( छोर ) न पाया, पार न पाया । 
अवधि ८ बादे का दिन, निश्चित तिथि । आली 55 सखी । पंचाली > द्रोपदी ) 


(प्रीतम के आने का ) निश्चित समय-रूपी दुःशासन-बीर ( विरह-रूपी 
दीघ चीर को ) खींचता ही रह गया, किन्तु पार न पाया । श्री सखी ! यह 
विरह द्रौपदी के चीर के समान बढ रहा है । 


सोट- जिस प्रकार द्रौपदी के चीर को दुःशासन खींचता रह गया और 
छोर न पा सका, उसी प्रकार प्रीतम के आने का निश्चित दिन प्रिया के विरह 
को शांत न कर सका । अर्थात्‌ प्रीतम के आने का दिन ज्यों-ज्यों निकट आता 
है, त्यों-त्यों विरहिणी की व्यथा बढ़ रही है । 


बिरह-विथा-जल परस बिन बसियतु मो मन-ताल | 
कछु जानत जल्थंभ-विधि दुरजोधन छों लाल || ४३४ ॥ 
अन्वय बिरह-बिथा-जल परस बिन मो मन-ताऊ बसियतु । छाछ 
दुरजोधन लों कछु जलथंभ-बिधि जानत । 
बिथा > व्यथा, दु:ख | परस--स्पर्श | ताल ८ तालाब | लौं 5 समान । 
बिरह के दुःख-रूपी जल के स्पश विना मेरे मन-रूपी ताछाब में बसते 
हो--यद्यपि सदा में तुम्हें हृदय में धारण किये रहती हूँ, तथापि मेरी हादिक 
व्यथा का तुम अनुभव नहीं करते | ( सो मालूम होता है कि ) हे लाल ! 
तुम दुर्योधन के समान कुछ जज्न-स्तम्मन-विधि जानते हो । 
नोट - दुर्योधन जल्स्तम्मन-विधि जानता था | अगाघ जल में घुसकर बेठ 
रहता था, किन्‍्तु उसपर जल का कुछ प्रमाव नहीं पड़ता था | 


सोबत सपने स्यामघनु हिलि-मिलि हरत बियोगु । 
तबहीं टरि कित हूँ गई नोंदो नींदनु जोगु॥ ४३६ ।। 
अन्वय--सोवत सपने स्यामघनु हिलि-मिज्निं बियोगु हरत, तबदहीं नींदनु 
जोगु नींदो कितहूँ टरि गई । 
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नींदो -- नींद भी । नींदन जोगु ८ निन्‍दा करने के योग्य, निन्दनीय | 
सोते समय स्वप्न में श्रीकृष्ण हिल-मिलकर विरह हर रहे थे-- बिछोह के दुःख 
का नाश कर रहे थे | उसी समय निंदनीय नींद भी न माल्यूम कहाँ टल गई । 
पिय-बिछुरन को दुसह दुखु हरषु जात प्योसार । 
दुरजोधन-लों देखियति तजति प्रान इहि बार ॥ ४३७ ॥ 
अन्वय---पिय-बिछुरन को दुसह दुखु दरषु प्योखार जात, इह्ि बार 
दुरंजोधन-लों प्रान तजति देखियति | 
प्यौसार -- नेदर, मायका, पीहर । लो --समान । 
यद्यपि प्रीतम से बिछुड़ने का अ्रसह्य दुःख है, तथापि प्रसन्न होकर नैहर 
जाती है। ( इस अत्यन्त दुःख ओर अत्यन्त सुख के सम्मिश्रण से ) यह बाला 
दुर्योधन के समान प्राण त्यागती हुईं दीख पड़ती है--( मारूम होता है कि इस 
आत्यन्तिक सुख-दुःख के झमेले में इसके प्राण ही निकल जायँगे। ) 
नोट दुर्योधन को शाय था कि जब उसे समान भाव से सुख और दुश्ख 
होगा, तभी बह मरेगा | ऐसा ही हुआ भी । दुर्योधन के आदेशानुसार अश्व- 
त्थामा पाण्डवों के भ्रम से उनके पुत्रों के सिर काय लाया | पहले शत्रु बध-जनित 
अतिशय आनन्द हुआ, फिर सिर पहचानने पर समूल वंशनाश जानकर 
घोर दुःख । 
कागद पर लिखत न बनत कहत संदेसु लजात | 
कहिहे सबु तेरों हियो मेरे हिय की बात ॥ ४३८॥ 
अन्वय -कागद पर लिखत न बनत, संदेसु कहत क्जात, तेरौं हियौ मेरे 
हिय को सबु वात कहिहै । 
कागद -- कागज हियो -+द्वदय । 
कागज पर लिखते नहीं बनता--लिखा नहीं जाता, भोर ( जबानी ) संदेश 
कहते लज्जा आती है । बस तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बाते ( तुमसे ) 
कहेगा । 
नोट--श्रीरामचन्द्रजी ने सीताजी के पास अत्यन्त द्वृदयग्राही संदेश भेजा 
था | तुलसीदास की ममस्पर्शी माषा में उसे पढ़ि ए--- 
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तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा । 
सो मन रहत सदा तो पाहीं, जानु प्रीति-रस इतनिय माही ॥ 
बिरह-बिकल बिनु ही लिखी पाती दई पठाइ । 
आक-बिहूनीयौ सुचित सूने बाँचत जाइ॥ ४५३९॥ 
अन्वय--बिरह-बिकलछ बिनु लिखी ही पाती पठाइ दई | आँऋ-बिहनीयो 
सुचित सूनें बाँचत जाइ । 
आँक-बिहूनी यो -- अक्षर-विह्दीन होने पर भी | सुचित-स्थिरचित होकर, 
अच्छी तरह से । सूने - खांली-ही-खाली । बाँचत नाइ- पढ़ता जाता है । 


विरह व्यथिता ( बाल्ला ने) विना लिखे ही ( सादे कागज के रूप में ) 
चिट्ठी पठा दी । ( और इधर प्रेप्न-मत्त प्रीतम ) उस अक्षर-रह्वित ( चिट्ठी ) को 
भी श्रच्छी तरह से खाली-ही-खाली पढ़ता जाता है । 


रँगराती रातें हियें प्रियतम लिखी बनाइ । 
पाती काती बिरह की छाती रही छगाइ || ५४० ॥ 
अन्वय--रातें हियें प्रियतम रँंगराती बनाइ लिखी, पाती बिरह की काती 
छाती छगाइ रही । 
रंगराती -लाल रंग में रँगी। रातें हिये - प्रेमपूर्ण ( अनुरक्त ) हृदय । 
पाती ८ चिट्ठी । काती ८ छोटी तेज तलवार, कत्ती | 
प्रेमएूण हृदय से प्रीतम ने छाल रंग में ( लाल स्याही से ) रच-रचकर 
चिट्टी छिखी, ओर विरह को काटनेवाली तलवार समझकर उस चिट्ठी को 
(प्रियतम। ) हृदय से छगाये रही | ु 


तर भरसी ऊपर गरी कज्जल जतल्न छिरकाइ | 
पिय पाती बिनही लिखी बाँची बिरह-बलाइ ॥| ४५४१॥ 
झन्‍वय- तर करसी ऊपर गरी कजल जरछ छिरकाइ, बिनहाी छिखी पाती 
पिय बिरह-बलाइ बॉचो 
तर" तले, नीचे । झरसी ८ झल्सी हुई | गरी > गली हुई । पाती -< 
पत्री 5 चिट्ठी | बॉची ८ पढ़ लिया । बलाइ -- रोग | । 
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( हाथ की ज्वाज्ञा से ) नीचे कुछसी हुई, ( आँखों के आँसुओं से मींगी 
होने के कारण ) ऊपर गली हुई, ओर काजल के जल से छिड़को हुईं ( काले 
दाग से भरी हुई ) विना लिखी ( प्रियतमा को ) सादी चिट्ठी में ही प्रीतम ने 
विरद्द का रोग पढ़ लिया--( प्रीतम जान गया कि श्रियतमा विरह से जज्ञ रही 
है और आँसू बहा रही है । ) 

कर ले चूमि चढ़ाइ सिर उर लगाइ मुज्र भेंटि । 
लहि पाती पिय की लखति बाँचति धरति समेटि ॥ ५४२ ॥ 
अन्वय--पिय की पाती लहि कर ले चूमि सिर चढ़ाइ लखति उर लगाइ 
भआुज्ञ मेंटि बाँचति समेटि धरति । 

करज-हाथ। उर - द्वृदय | भुंज मेंटि -- ऑलिंगन कर। पिय८प्रीतम | 
घरति समेटि-मोड़कर वा तह लगाकर यज्ञ से रखती हें। बाँचति- पढ़ती दे । 

( नायिका ) प्रीवम की पाती पाकर उसे हांथ में छेकर, चूमकर, सिर पर 
चढ़ाकर देखती है ओर छाती से रूगाकर, तथा ( आुजाओं से ) आल्िंगन कर 
६ बार-बार ) पढ़ती ओर समेंटकर रखती है । 

सृगनेनी ह॒ग की फरक उर उछाह तन फूल | 
बिनही पिय आगम उमगि पलटन लगी दुकूल ॥ ५७३॥। 
अन्वय--दृग की फरक म्गनेनी उर डछाह तन फूल, बिनही पिय आगम 
उम्रगि दुककुछ पलछटन लगी । 

उछाह -- उत्साह । आगम -- आगमन, आना । उमगि ८ उमंग में आकर। 
पलय्न लगी -- बदलने लगी । दुकूल -- रेशमी साड़ी, चीर | 

आँखा के फड़कते ही झगनेनी ( नायिका ) का हृदय उत्साह से भर गया, 
श्रौर शरीर ( आनन्द से ) फ़ूछ उठा, तथा बिना प्रीतम के आये ही ( अपने 
शुम शकुन को सोलह-आने सत्य समझ ) उमंग में आकर साड़ी बदलने छगी। 

नोट - स्त्रियों के लिए बाई! आँख का फड़कना शुभ शकुन हैे। अतः 
नायिका ने अपनी बाईं श्रॉँख के फड़कते ही प्रेमावेश के कारण समझ लिया कि 
आज प्रीतम अवश्य आवेंगे, अतः बन-ठनकर मिलने को तैयार होने लगी। 
उत्कंठा की हृद हे ! 
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बाम बाँहु फरकत मिले जों हरि जीव॑नमूरि । 
तो तोहीं सों मेंटिहों राखि दाहिनी दूरि ॥ ४५७४॥। 
अन्वंय--बाम बाँहु फरकत जो जीवनमूरि हरि मिलें तो दाहिनी दूरि 
राखि तोहीं सों मंट्हों । 
बाम - बाई । बाँहु-बाँह, भुजा। जीवनमूरि > प्राणाघार । भेंटिहों -- 
भेटूँगी, भुजा भरकर मिदंगी । दूरि-- अलग | 
ऐ बाई भ्रुजा | (तू फड़क रही हे, सो ) तेरे फड़कने से यदि प्राणाघार 
श्रीकृष्ण मिल जाय---श्रीकृष्ण आज आ जायँ--तो दाहिनी भ्ुजा को दूर रखकर 
में तुकीसे उनका आलिंगन करूँगी । ( यही तेरे, फड़कने का पुरस्कार है । ) 
कियों सयानी सख्िनु सों नहिं सयानु यह भूल । 
दुर दुराई फूलछ छों क्यों पियन्‍आगम-फूल ॥ ४४४॥ 
अन्वय--सखिनु लौं सयानी कियौ सयानु नहिं यह भूछ, पिय्र-आगम- 
फूल लो दुगाई क्‍यों हुरे ? 
सयानी ८ चतुराई । सयानु - चतुराई । दुरे ८ छिपे । छों - समान | पिकः 
आगम-फूल ८ प्रीतम के आगमन का उत्साह । 
सख्ियों से की गई चतुराई ( वास्तविक ) चतुराई नहीं, वरन्‌ यह भूछ 
है। प्रीतम के आगमन का उत्साह ( सुगंधित ) फूल के समान छिपाने से कैसे 
छिप सकता है ? 
आयो मीत बिदेस तें काहू कल्यौ पुकारि। 
सुनि हुलसीं बिहँसी हँसीं दोऊ दुहुनु निहारि ॥ ५४६॥ 
अन्वय --काहू पुकारि क्यो, मीत बिइस तें आयो, सुनि हुलसीं बिहँसीं 
दोऊ दुहुनु निहारि हँसीं । 
मीत--मभिन्र >प्यारा, प्रीतम । काहू ८ किसीने । हुलसीं -- आनन्दित हुईं । 
बिहँर्सी -- मुस्कुराई । दुहुुनु दोनों को । निहारि - देखकर । 
किसीने पुकारकर कहा कि प्रीतम विदेश से आ गया + यह सुनकर आन- 
निदृत हुई, मुस्कुराइई और दोनों ( नायिकाएँ ) दोनों को देखकर हँस पड़ी । 
नोट-दोनों नायिकाएँ एक ही नायक से प्रेम करती थीं । किन्तु दोनों का 
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प्रेम परस्पर अप्रकट था। आज अकस्मात्‌ विदेश से नायक के आने की बात 
सुनकर दोनों स्वभावतः प्रसन्न हुई | तब एक दूसरी की प्रसन्नता देखकर ताड़ 
गईं कि यह उन्हें चाहती है। फलतः अनायास भेद खुलने के कारण दोनों 
परस्पर देखकर हँस पड़ी । 
मल देह वेई बसन मलिन बिरह के रूप । 
पिय-आगमस औरे चढ़ी आनन ओप अनूप || ५४७ ॥। 
अन्वय--देह मलिन वेई बसन बिरह के रूप मलिन, पिय-आगम आनन 
ओरे अनूप ओप चढ़ी । 
बेई-वे हीं । आगम ८ आगमन, आना। आनन-5--मुख। ओरै-- 
विचित्र ही, निराली ही | ओप ८ कान्ति । अनूप 5: अनुपम । 
शरोर मलिन हे, वे ही मज्निन कपड़े हैं ओर विरह के कारण रूप मी मछिन 
है। किन्तु प्रीतम के आगमन से उसके मुख पर ओर ही प्रकार की अनुपम 
कान्ति चढ़ गई हे । 
कहि पठईे जिय-भावती पिय आबन की बात । 
फलछी आँगन में फिरे आँग न आँग समात ॥ ५४०८ ॥ 
अन्वय--जिय-मावता विय्र आावन की बात कहि पठई, फूली आँगन में 
फिर आँग आँग न समात । 
जिय-भावतीजजो जी को भावे, प्राणों को प्यारी छंगे । ऑग ८ अंग, शरीर | 
आँग न आँग समात--ब्रहुत हर्ष के समय में इस कह्यवत का प्रयोग छ्वता हे | 
अपनी प्राणवल्कमा को प्रियतम ने अपने आने का संदेसा कहछा भेजा $ 
( अतएव मारे प्रसन्नता के ) वह फूज्ी-फूली आँगन में फिर रही है, अंग अंग: 
में नहीं समाते । 
नोट--धघनुष चढ़ावत मे तब॒ह्िि लखि रिपु-कृत उत्पात । 
हुलसि गात रघुनाथ को बखतर में न समात ॥-प््माकर । 


रहे बरोठे में मिलत पिउ प्रानन के इईसु। 
आवत-आवत की भई बिधि की घरी घरी सु ॥ ५४९॥ 


बिहारी-सतसई २२० 


अन्वय--प्रानन के ईसु पिड बरोडे में मिज्षत रहे, आवत्त-आवत की सु 
घरी बिधि को घरी मई । 
बरोठे -बाहर को बैठक । प्रानन के ईंसु-प्राणेश | सु-सो, वह | 
प्राणनाथ प्रीतम (परदेश से आने पर ) बाहर की बैठक में ही छोगों से 
मिल रहे थे । (अतएव ) जो एक घड़ी ( उन्हें आँगन में ) आते-आते बीती, 
सो घड़ी ( नायिका के लिए ) ब्रह्मा की घड़ी के समान ( लरूम्बी ) हो गई । 
नोट- कितने ही युग बीत जाते हैं तत्र ब्रह्मा की एक घड़ी होती है | 
जदपि तेज रोहाल-बल पलकों लगी न बार । 
तो ग्वेंड़ों घर कौ भयौ पेंड्ों कोस हजार ।। ५४० ॥ 
अन्वय --जद॒पि तेज रौहाल-प्रक्त पत्चको बार न छगी तो ग्वँड्रों घर कौ 
येंड्रों हजार कोस भयौ । 
रौहाल--( फा० रहवार ) घोड़ा | पलको--एक पल की भी | बार ८८ 
देर । ग्वेंड्ों - बस्ती के आसपास की भूमि । पेंड़ों - रास्ता । 
यद्यपि तेज घोड़े के कारण ( नायक के आने में ) एक पल्-भर को भी देर 
न हुईं, तो भी गोयँड़े से घर तक का रास्ता ( उत्कंठिता नायिका को ) हजार 
कोस ( सश्श ) मालूम हुआ । 
नोट -नायिका ने घर की खिड़की से नायक को तेज घोड़े पर चढ़कर 
विदेश से आते हुए गाँव के गोयँड़े में देखा । उस गोयेंड़े से बस्ती के अन्दर 
अपने घर तक आने में जो थोड़ी-सी देर हुई, वह उसे हजार वर्ष-सी जान पड़ी | 
बिछुर जिए सँकोच इहिं बोलत बनत न बेन |, 
दोऊ दोरि लगे हियें किए नि्चोंह नेन | ५५१॥ 
अन्वय --बिछुरें जिए इढिं संकोच बेन बोलत न बनत, नंन निचोंहैं किए 
दोऊ दौरि हियें छंगे । 
त्रिछुरे - जुदा हुएं। जिए-- मन में । निचों हैं -नीचे की ओर | 
(केसी क्षज्जा की बात हे कि परस्पर इतना प्रेम करने पर भी ) हम दोनों 
बिछुड़ गये--एक दूसरे से अलग-अलग हो गये--फिर भी जीते रहे यह संकोच 
मन में होने के कारण वचन बोलते (बातें करते ) नहीं बना । ( तो भी प्रेमावेश 
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के कारण ) आँखें नीची किये दोनों दौड़कर ( परस्पर ) हृदय से लिपट गये। 
ज्यों-ज्यों पावक-लपट-सी तिय हिय सो लपटाति । 
: त्यौं-ल्यों छुट्टी गुल्ाबन्से छतिया अति सियराति ॥ ५५२॥ 
अन्वय--ज्यों-ज्यों पावक-रूपट-सी तिय हिय सौं छपटाति, त्यों-त्यों 
गुलाब-छुट्दी-सें छुतिया अति सियराति । 
पावक -- आग । तिय --ज्जी | हिय--छृदय | छुट्टी ग्रुाब-सें --गुलाब-जल 
से सींची हुई-सी । सियराति--ठंदी होती है । 
ज्यों-ज्यों आग की छपट के समान ( ज्योतिपू्ण, कान्तिपूर्ण और कासाप्मि- 
पूर्ण वह खत्री हृदय से लिपटती है, स्यों-त्यों गुलाब-जल से छिड़की हुई के 
समान छाती अत्यन्त ठंढी होती है । 
पीठि दिये ही नेंकु मुरि कर घूँघट-पटु टारि । 
भरि गुलाल को मूठ सो गइ मूरठि-सो मारि ॥ ५५३ ॥ 
अन्वय--पीठि दिय ही नकु मुरि कर घूंघट-पढु टारि गुलाल को मरि 
मूठि सों सूठि-सी मारि गई । 
पीठि दियें -मुँह् फेरकर | ने कु जरा । मुरि --मुड़कर | कर८-हाथ | 
पटु->- कपड़ा । गुजाल"अत्रीर | मूठि८मुद्ठी । मूठि-- वशीकरण-प्रयोग 
की विधि | 
(मेरी ओर ) पीठ किये हुए ही जरा-सा मुड़कर और हाथ से दूँघट का 
कपड़ा हटाकर अ्रबरीर भरी हुईं मुद्ठी से ( वह नायिका ) मानो ( वशीकरण- 
प्रयोग को ) मूठ-ही-सी मार गई--( डस अदा से मुझपर अबीर डाछना क्या 
था, वशीकरण-प्रयोग का टोना करना था ) । 
नोट--लजाशीला नायिका घूँघट काढ़े नायक की ओर पीठ किये खड़ी' 
थी । नायक उसपर ताबड़तोड़ अबीर डाल रहा था | इतने में उसने भी तमक- 
कर, कुछ मुड़कर ओर घूँघट को हाथ से हटाते हुए. नायक पर अबीर की मूठ 
चला ही दी | उसीपर यह वक्ति है | 
दियौ जु पिय लखि चखनु में खेलत फागु खियालु | 
बाढत हूँ अति पीर सु न काढृत बनतु गुलालु ॥ ५५४ ॥ 


'बिहारी-सतसई रर२ 


अन्वय --फांगु खेज्त खियालु पिय रखि चखन्‌ मैं जु दियौ सु अति पीर 
बाढ़त हूँ गुलालु काढ़त न बनतु । 

लखि-+ताककर । चख-:आँखें । खियाु--कोतुक, विनोद, चुहल। 
पीर ८पीड़ा | सु>सो । गुलाड -- अबीर । 

फाग खेलते समय कोतुक-( विनोद )-वश प्रीतम ने ताककर उसकी आँखोँ 
में जो ( अबीर ) डाज् दी, स्रो अत्यन्त पोड़ा बढ़ने पर भी उससे वह अबीर 
काढते नहीं बनता ( क्‍योंकि उस पीड़ा में भी एक विलक्षण प्रेमानन्द है ! ) 


छुटत मुठिनु संग ही छुटी लोक-लाज कुल-चाल । 
लगे दुहुनु इक बेर ही चलि चित नेन गुल्लाल ॥ ५४५४५ ॥ 
' अन्वय--छुटत मुठिनु संग हो छोक-छाज कुछ-चाल छुटी, इक बेर ही चलि 
दुहुनु चित नेन गुलाल छगे । 
कुल-चाल -- कुल की चाल, कुल-मर्यादा । इक बेर ही --एक साथ ही । 
अबीर की सुद्ठियाँ छूटने के साथ लोक-लज्जा और कुल-मर्यादा छूट गई | एक 
साथ ही चलकर दोनों के हृदय, नयन ओर अबीर एक दूसरे से लगे--अबीर 
( की मूठ ) चछाते समय ही दोनों के नेत्र लड़ गये ओर दिल एक हो गया । 


जज्यों उझककि माँपति बदनु क्रुकति विहँस सतराइ । 
तत्यां गुछाल मुठी कुठी कमकावत प्यो जाइ॥ ४५६ ॥ 
अन्वय--जज्यों उककि बदनु मॉाँपति क्ुकृति बिहँसि सतराइ, तत्यों 
गुराल झुठी सुठी प्यो ऋभकावत जाई । 
जज्यों -ज्यों-ज्यों । उझ्चकि--लचक के साथ उचककर | भॉँपति --ढकती 
है । सतराइ -- डरती है। तत्यों -त्यो-त्यों । झ्कावत -- डराता हे । 
ज्यों-ज्यों उहमककर ( नायिका ) मुँह ढाँगती, झुक जाती और हँ खकर डरने 
को चेष्टा (भावभंगी ) करती है, त्यों-त्यों अबीर की भ्ूठी मुद्दी से--विना अबीर 
को ( खाली ) मुट्ठी चछा-चछाकर--प्रीतम उसे डरवाता जाता है । 
रस भिजए दोऊ दुहुन्ु तंड ,ठिकि रहे टरे न । 
छबि सो छिरकत प्रेम-रँग भरि पिचकारी नेन ॥| ४५७ ॥ 
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अन्वय--दोऊ दहुन रत मिजए तउ ठिकि रहे न टरं, नन पिचकारी 
प्रेम-रंग भमरि छबि सौं छिरकत । 
मभिजए - शराबोर कर दिया । ठिकि रहे ८८ डटे रहे । 
दोनों ने दोनों को रस से शराब्रोर कर डाछा है, तो भी दोनों अड़े खड़े हैं, 
टछते नहीं । ( मानो फाग खेलने के बाद अब ) नेन-रूपी पिचकारी में श्रेम का 
रंग भरकर सुन्दरता के साथ ( परस्पर ) छिड़क रहे हैं । 
गिर कंपि कछु कछु रहे कर पसीजि लपटाइ । 
लेयो मुठी गुलाल भरि छुटत भुठी है जाइ॥ ४५८॥ 
अन्वय--कछु कंपि गिरे, कछु कर पस्रीज्ि छपटाइ रहे, स्रुठी गुलाल भरि 
लेयो छुटत ऊुठी हें जाइ । 
कंपि -- कॉपना । छुटत -- छूटते ही, चलाते ही । झुठी - खाली । 
कुछ तो ( प्रेमावेश में ) हाथ काँपने से गिर पड़ती है, और कुछ हाथ के 
पसीजने से उसमें लिपटो रद्द जातो है। मुट्ठी में श्रबीर भरकर तो लेती है, 
किन्तु चज्ञाते ही ( वह मुट्ठी ) झूठी हो जाती है--नायक की देह पर अ्रबीर 
पड़ती ही नहीं । 
यौं-ज्यौं पटु कटकति हठति हँसति नचावति नैन | 
यौं-त्यीं निपट उदार हूँ फगुवा देत बने न।॥ ४४९॥ 
अन्वय - ज्यों-ज्यों पट कटकति हठति हँसात नैन नचावति त्यौं-त्यों 
निपट उदार हूँ फगुवा देत न बने । 
पढु > अंचल । झटकति--जोर से हिलांती वा फहराती है। हठति-- 
हठ करती है | निपट -- अत्यन्त । फग्रुवा -- फाग खेलने के बदले में वच्लाभषण 
या मेबा-मिठाई आदि का पुरस्कार । 
ज्यों-ज्यों वह ( नायिका ) कपड़े ( अंचछ ) को झटकती है, हठ करती है, 
हँसती है ओर आँखों को नचाती हे, त्यों-त्यों श्रत्यन्त उदार होने पर मी ( इस 
हाव-माव पर मुग्ध होकर, नायक से ) फगुआ देते नहीं बनता । 
छकि रसाल-सोरभ सने मघुर माधबी-गंघ । 
ठोर-ठौर झांरत झँपद मॉर-मोंर मधघु-अंध॑-।॥ ४६० ॥। 
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अन्वय--रसाल-सौरम छकि मधुर माधवी-गंध सने मधु-अंध मोंरन्‍मोंर 
ोर-ठौर म्ोंरत झपत । 
छुकि -- तृप्त या मत्त होकर । रसाल-5( यहाँ ) आम की मंजरी | सौरभ 5 
सुगंध । सने -- लिप्त होकर माघवी--एक प्रकार की बसन्ती छता। ठोर-ठौर -< 
जगह-जगह, यत्र-तत्र | झेँपत - मस्ती में ऊँघते हैं ।॥ कौर ४ समूह । मोंरत 
मेंड़राते हैं । 
आम को ( मंजरी की ) सुगन्ध से मस्त होकर, माधवी-छता की मधुर गन्ध 
से सने ( लिप्त ) हुए मदांध भोरों के समूह जगह-जगह भूमते ओर झपकी छेते 
(फिरते ) हैं--( किसी पुष्प पर गुझ्लार करते हैं, तो किसीपर बेठकर ऊँघने 
लगते हैं । ) । 
यह बसनन्‍्त न खरी अरी गरम न सीतल बातु | 
कहि क्‍यों प्रगट देखियतु पुलकु पसीज गातु ॥ ५६१॥ 
अन्वय--यह बसन्‍त अरी न खरी गरम न सीतल बातु, कह्दि पसीजे गातु 
पुलकु प्रगर्टे क्यों देखियतु । 
खरी -- अत्यन्त | अरी ८5 ऐ, सखी । बाठु -- हवा । कह्टि -- कशे । प्रगटे - 
प्रत्यक्ष | पुलकु ८ रोमांच । पसीजे ८ पसीने से छथपथ । 
यह वसन्‍्त ऋतु है । श्री सखी, न इसमें अत्यन्त गर्मी है और न 
( अत्यन्त ) ठंढी हवा | कहो, फिर तुम्हारे प्रसीजे हुए-- पस्तीने से छथप्थ-- 
शरीर में पलक प्रत्यक्ष क्यों दीख पड़ती हैं ? 
नोट-- गर्मी से पसीना निकलता दे ओर सर्दी से रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 
प्रीतम के साथ ठुरत रति-समागम करके आई हुई नायिका में ये दोनों ही चिह्न 
देखकर सखी परिहास करती है । 
फिरि घर को नूतन पथिक चछे चकित-चित भागि | 
फलल्‍यो देखि पछास-बन समुही समुक्ति दवागि॥ ५६२॥ 
अन्वय--पछास-बन फूल्यो देखि समुही दवागि समुक्ति चक्तित-चित 
नूतन पथिक फिरि घर को भागि चछे |. 
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तन"-नवीन. । पथिक ० बटोही, परदेशी । चकित-चित ८: घबराकर | 
पलास ८ ढाक, किंशुक, लाल फूल का एक पेड़ । समुह्दी सामने | दवागि ८८ 
दावाग्नि, दावानल, जंगल की आग--जो आप-ही-आप (जंगलों में ) उत्पन्न 
होकर सारे वन को स्वाद्दा कर डालती है । ै 
पलास के वन को फूछा देख, उसे अपने सामने ही दावाग्नि समझ (डर से) 
घबराकर नया बटोही छोटकर अपने घर की ओर भाग चला । ( वसनन्‍्त ऋतु में 
फूले हुए पछास उसे दावाग्नि के समान जान पड़े | ) 
अंत मरेंगे चल्नि ज़रें चढ़ि पल्लास की डार। 
फिरि न मरें मिलिहें अली ए निरधूम अँगार ॥ ४६३ ॥ 
अन्वय--अंत मरेंगे चलि पछास की डार चढि जरें, अछो फिरि मरें ए 
निरधूम अँगार न मिलिहें । 
चलि -5 चलो । डार -- डाल | निरधूम --विना घुएँ की। अँगार -- आग | 
( विरहिणी नायिका विरह के उन्माद में पछास के फूछ को आग का लाल 
अंगार समझकर कहती है--- ) अन्त में मरना ही है, तो चलो, पत्नास की डा 
पर चढ़कर जल जाये। अरी सखी, फिर मरने पर ऐसी विना धुएँ की आग 
नहीं मिलेगी । 
नाहिन ए पावक-प्रबल लुवें चलें चहूँ पास । 
मानहु बिरह बसंत के ग्रीपम लेत उसास ॥ ४६४ ॥ 
अंन्वय - चहूँ पास ए पावक-प्रबक छुवें नाहिन चलें, बसंत के बिरह 
मानहु ग्रीपम उसास छेत । 
पावक-प्रबल -- आग के समान प्रचंड | छ॒वें -- आँच भरी हवा, गर्म हवा के 
जबरदस्त मोंके ( “लू? का बहुवचन “लव? )। चहुँ पास-- चारों ओर | उसास- 
आह भरी ऊंची सांसें । 
चारों ओर ये आग के समान प्रबरू लुएँ नहीं चल रही हैं, परन्‌ वसंत के 
विरह में मानो ग्रीष्म-ऋतु छम्बी साँसें छे रही है--आह मर रही है। 
कहलाने एकत बसत अहि-मयूर मृग-बाघ | 
जगतु तपोबन सौ कियौ दीरघ दाघ निदाघ | ५६५॥ 
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अन्वय--अहि-सयूर स्ट॒ग-बाघ कहकाने एकत बसत, निदाघ दीरघ दाघ 
जगतु तपोबन सो कियो । 

कहलाने -२ ( १ ) कुम्हलाये हुए, गर्मी से व्याकुंठ (२) किसलिए 
एकत ८- एकत्र | अहि -- सप॑ । दीरघ दाघ -- कठोर गर्मी । निदाघ - ग्रीष्म | 

(परस्पर कट्टर शत्रु होने पर मी ) सप॑ और मयूर तथा हिरन ओर बाघ 
किसलछिए ( गर्मी से व्याकुल होकर ) एकत्र वास करते हैं--एक साथ रहते हैं ९ 
ग्रीष्म की कठोर गर्मी ने संसार को तपोवन-स्रा बना दिया। 

नोट -इस दोहे के प्रथम चरण में एक खूबी हे । उसमें प्रश्न और उत्तर 
दोनों हैं । प्रक्ष है--सप॑ ओर मयूर तथा म्रग और बाघ किसलिए एकत्र बसते 
हैं ? उत्तर- गर्मी से व्याकुल होकर तपोवन में सभी जीव-जन्तु आपस में स्वाभा- 
विक वैर-भाव भूलकर एक साथ रहते हैं । आचार्य केशवदास ने भी तपोवन का 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया हे--“केसोदास म्रगज बछेरू चूमैं बाघनीन चाटत 
सुरभि बाघ-बालक-बदन है । सिंहिन की सटा एचे कलभ करिनि कर सिंहन के 
आसन गयन्द के रहन है ॥ फनी के फनन पर नाचत मुदित मोर क्रोध न विरोध 
जहाँ मद न मदन हे। बानर फिरत डोरे-डारे अन्ध तापसनि सिव की मसान 
कैधों ऋषि को सदन है ॥” है; 

बेठि रही अति सघन बन पेठि सदन तन माँह । 
देखि दुपहरी जेठ की छाँहों चाहति छाँह॥ ५६६॥ 
अन्वय--अंति सघन बन बेंठि रही सदन तन माँह पैठि, जेठ की छुपहरी 
देखि छाँहों छाँह चाहति । 

सघन - घना | सदन "घर । तन 5 शरीर । छाहों ८ छाया भी । 

(छाया या तो ) अत्यन्त सघन वन में बेठ रही है (या बस्ती के ) घर 
ओर ( जीव के ) शरीर में घुस गई है । ( मालूम पड़ता हे ) जेठ-मास की 
( झुलसानेवाली ) दुपहरी देखकर छाया भी छाया चाहती है । 

नोट-जेठ की दुपहरी में सूं ठीक सिर के ऊपर ( मध्य आकाश में ) 
रहता है । अतः सब चीजों की छाया अत्यन्त छोटी होती है । पेड़ की छाया 
ठीक उसकी डालियों के नीचे रहती है। घर की छाया घर में ही घुसी रहती 
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हे-- दीवार से नीचे नहीं उतरती | शरीर की छाया भी नहीं दीख पड़ती-- 
परछाई पेरों के नीचे जाती है, मानो वह भी शरीर में ही घुस गई हो । 
बाहवा ! इस दोहे से बिहारी के प्रकृति-निरीक्षण-नैपुण्य का कैसा उत्कृष्ट परिचय 
मिलता हे ! 

तिय-तरसोंह मन किए करि सरसौंहें नेह | 

धर परसोंह हें रहे मर बरसौंहें मेह | ५६७॥ 

अन्वय--नेह सरसोंहें करि मन तिय-तरसौंहेँ किए मरर बरसोंहें मेह धर 

परसो हैं ह्वे रहे ! 

तिय-तरसोंहें -छ्ली पर ललचनेवाले । सरसोंहें - रसीला, सरस | घर ८ 
घरा, एथ्वी । परसों हैं > स्पर्श करनेवाले । बरसोंहें > बरसनेवाले । 

( वर्षा ने ) प्रेम को सरस बनाकर मन को स्त्री के लिए. छछचनेवाला बना 
दिया--( वर्षा आते ही प्रेम जग गया ओर स्त्री के साथ भोग-विछास 
करने को मन मचल गया ) और, कड़ी छगाकर बरसनेवाले मेघ पृथ्वी को स्पर्श 
करनेवाछे हो गये-(मेघ इतने नीचे आकर बरसते हैं, मानो वे प्रथ्वी का 
आल्निगन कर रहे हों ) । 

पावस निसि-अँधियार में रद्मो भेदु नहिं आनु । 
राति-््योस जान्यो परतु लखि चकई-चकवानु ॥ ५६८ ॥ 
अन्वय--प्रावस निसि-अँधियार में आनु भेदु नहिं रहझ्ौ चऋई-चकवानु 
रूखि राति-चद्योस जान्यो परतु । 

पावस > वर्षा ऋतु। निसि - रात । भेंदु 5 फर्क, अन्तर | आन ८- अन्य, 
दूसरा । द्योस-- दिन । 

पावस ओर रात के अन्धकार में अन्य भेद नहीं रहा--( पावस का अंधकार 
ओर रात का अधकार एक समान हो रहा हैं ), चकई और चकवे को देखकर ही 
रात-दिन जान पड़ते हैं--( जब चकवे ओर चकई को लोग एक साथ देखते हैं 
तब समभते हैं कि दिन हैं; फिर जब उन्हें बिछुड़ा देखते हैं, तब समझते हैं कि 
रात हैं )। 
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नोट--रात में चंकधा-चकई एक साथ नहीं रहते। |; 
छिनकु चलति ठिठकति छिनकु मुज प्रीतम-गल डारिं। 5 
चढी अटा देखति घटा .िज्जु-छटान्सी नारि॥४५३६५९५॥ 
अन्वय--छिनकु चलति छिनकु प्रीतम-गल भुज डारि ठिठकंति, बिज्जु- 
छटा-सी नारि अटा चढ़ी घटा देखति । 
छिनकु -- एक क्षण । ठिठकति -- रुककर खड़ी हो जाती है। अया 5 कोठा, 
अयरी । बिज्जु-छुग 5 बिजली की दमक । 
एक क्षण चलती है, और दूसरे ही क्षण प्रीतम के गलबँहियाँ डाककर 
ठिठकंकर खड़ी हो जाती है । ( इस प्रकार ) बिजली की दमक के समान वह स्त्री 
कोठे पर चढकर ( मेघ की ) छुटा देख रही है । 
पावक-मर तें मेह-झर दाहक दुसह बिसेखि । 
दहे देह वाके परस याहि हृगनु ही देखि ॥ ४७० ॥ 
अन्वय--पावक-झर त॑ मेह-झर बिसेखि दाहक दसह, वार्क परस देह दृहे 
याहि दगनु देखि ही । 
झर--( १ ) लपट ( २ ) झड़ी । दहे - जलना । दगनु -- आँखों से | 
आग की लपट से मेघ की झड़ी ( कहीं ) अधिक जरूानेवाली और असह- 
नीय (माल्म होती ) है, क्‍योंकि उस ( आग की लपट ) के स्पश से देह 
जलती है, ओर इस (मेघ की झड़ी ) को आँखों से देखने ही से ( विरहाप्नि 
मड़ककर देह को मस्म कर देती हे )। 
कुढंगु कोप तजि र॑ंगरली करति जुबति जग जोइ । 
पावस गूढ़ न बात यह बूढसु हूँ रँग होइ॥ ४७१॥ 
अन्वय--जोइ कुढंगु कोप तजि जग जुवति र॑ंगरछी करति यह,बात गूढ 
न पावस बूढनु हूं रंग होइ । 
कुदँगु + नटखटपन, मानिनी का वेष | कोप 5 क्रोध । रंगरली > केलि-रंग, 
विहार । जोइ ८ देखो । पावस > वर्षा-ऋतु । गूढ़ 5 गुप्त, छिपा हुआ । बूढ़नु « 
(१ ) एक लाल कीड़ा, बीरबहूटी ( २ ) बूदियों । रँग --( १) रसिकता, 
उमंग ( २ ) प्रेम । ह 
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देखो, नटखटपन और क्रोध छोड़कर संसार की युवतियाँ अपने प्रीतमों के 
संग रँगरलियाँ ( विहार ) करती हैं । और तो और, यह बांत मी छिपी नहीं है 
कि इस वर्षा-ऋतु में बूढियों ( बीरबहूटियों ) में मी रंग आ जाता है-- उमंग 
उमड़ आती है। ( फिर युवतियों का क्या पूछना ? ) 
धुरवा होहि न अलि इहे धुआँ धरनि चहुँकोद । 
जारतु आवत जगतु कों पावस-प्रथम-पयोद ॥ ४७२॥ 
 अन्वंय - पावस-प्रथम-पयोद जगतु कों जारतु आवत, अ्रक्ति इहे धुआँ 
धघरनि चहुँकोद, घुरवा न होहि । 
घुरवा > मेध | अलि ८ सखी । घरनि 5 प्रथ्वी । चहुँकोद 5 चारों ओर। 
पावस-प्रथम-पयोद्‌ -- वर्षा-ऋतु के पहले दिन का बादल | 
वर्षा-ऋतु के पहले दिन का बादल संसार को जलछाता हुआ चढा आता है । 
है सखी, यह उसीका ( संसार के जलने का ) धुआओँ एथ्वी के चारों ओर ( दीख 
पड़ता है ), यह मेघ हो नहीं सकता । 
हठु न हठीली करि सके यह पावस-ऋतु पाइ | 
आन गाँठि घुटि जाति ज्यों मान-गाँठि छुटि जाइ॥ ५७३॥ 
अन्वय--यह पावस-ऋतु पाइ हठीली हठु न करि सकें, श्रान गाँडि ज्यों 
ज्रुटि जाति मान-गाँठि छुटि जाइ । 
आन 5 दूसरा । गाँठि 5 गिरह । घुटि जाति 5 कड़ी पढ़ जाती हे । 
इस पावस-ऋतु को पाकर--इस वर्षा के जमाने सें--हठीली नायिका भी 
हठ नहीं कर सकती, ( क्योंकि इस ऋतु में ) अन्य गाँठ जिस अकार कड़ी पड़ 
जाती हैं, ( उसी प्रकार ) मान की गाँठ ( आप-से-आप ) खुछ जाती है । 
नोट--बरसात में सन, मूं ज आदि की रस्सियों की गाँठें कड़ी पड॒ जाती 
हैं, पर मेघ उमड़ने और जिजली कोंघने पर मान को गाँठ द्ूट ही जाती हे । 
वेऊ चिरजीवी अमर निधरक फिरो कहाइ | 
छिन बिछुरें जिनको नहीं पावस आउ सिराइ॥ ५७७॥ 
अन्वय-वेऊ निधरक चिरजीवी अमर कहाइ फिरो जिनको आउ पावस 
छिन बिछुरें नहीं सिराइ । | 
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आउ ८ उम्र, अबस्था । सिराइ ८ बीतती हे । 
वे मी बेखटके चिरजीवी और अमर कहलाते फिरें जिनको आयु पावस-ऋतु 
में एक क्षण के वियोग में भी नहीं ब/तती--या जो ( रसिक जन ) इस वर्षा- 
ऋतु में अपनी प्रियतमा से क्षण मात्र के लिए बिछुड़ने पर भी मर नहीं जाते, 
वे ही अमर और चिरजीबी पद्‌वी के हकदार हैं ॥ 
नोद- प्रेमी कवि ठाकुर ने भी क्‍या खूब कहा हे--“सजि सोह्दे दुकूलन 
बिज्जुछुठ-सी अयान चढ़ी घया जोवति हैं। रँगराती सुनी धुनि मोस्न की ._ 
मदमाती सनोग सँजोवति हैं || कवि “ठाकुर” वे पिय दूर बसैं हम आँउसुन सो तन 
घोवति हैं | घनि वे घनि पावस की रतियाँ पति की छतियाँ लगि सोवति हैं ॥” 
अब तजि ना उपाब को आयोौ सावन मास | 
खेलु न रहिबो खेम सौं केम-कुसुम की बास॥ ५७५॥ 
अन्वय--अब उपाव कौ नाउँ तजि, सावन सास आयोौ, केम-कुसुम को 
बास खेम सों रहिबो खेलु न । 
नाडें -- नाम । उपाव 5 उपाय, यत्ञ, तरकीब, युक्ति | खेम --क्षेम, कुशल । 
केम-कुसुम > कदम्ब का फूल, जिसमें बड़ी भीनी-मीनी और मस्तानी सुगन्ध 
होती हे । 
अब उपाय का नाम छोड़ो--उस बाछा के फंसाने की थुक्तियों को व्यागो, 
क्योंकि साबन का महीना आ गया । कदम्ब के फूल की सुगन्ध सू घकर कुशल- 
क्षेम से रह जाना हँसी-खेल नहीं है--अर्थात्‌ कदम्ब के फूल की गन्ध पाते ही 
वह पगली ( मस्त ) होकर अपने-आप तुमसे आ मिलेगी | 
बासमा भागा कामिनी कहि बोलो प्रानेस | 
प्यारी कहत खिसात नहिं पावस चलत बिदेस ॥| ४५७६ ॥॥ 
अन्वय-प्रानेस बामा भामा कामिनी कहि बोलो, पावसल बिदेख चछत 
प्यारी कहत नहिं खिसात | 
बामा--( १) स्री ( २ ) जिससे विधाता वाम हो । भामा 5 ( १) ज्री 
(२ ) मानिनी, क्रुद्धस्ईभावा। कामिनी>( १) स्री (२) जो किसीकी 
कामना करे। प्रानेस ८ प्राणेश, प्राणनाथ | खिसात 5 छजाते हो । 
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हे प्राणनाथ ! मुझे बामा, मामा और कामिनी नाम से कहकर पुकारिए | 
इस वर्षा-ऋतु में विदेश जाते हुए मी मुझे प्यारी कहते लज्जा नहीं आतो ? 
( यदि में सचमुच आपको प्यारी” होती, तो इस वर्षा-ऋतु में मुझे अकेली 
छोड़कर आप विदेश क्‍यों जाते ? ) 

उठि ठकुठकु एतौ कहा पावस के अभिसार । 
जानि परेगी देखियौ दामिनि घन-अँधियार ॥ ५७७॥ 
अन्वय- उठि पावस के अमिसार एतौ ठकुठकु कहा। देखियों घन- 

अंधियार दामिनि जानि परैगी । 

ठकुठकु ८ झमेला । एतौ --इतना । अभिसार ८ प्रेमी से मिलने के लिए 
संकेत-स्थल पर जाना । देखियो -- देख लिये जाने पर भी । दामिनी ८: बिजली । 
घन >-त्रादल | 

डठो, वर्षा-ऋतु के अमिषार में मी इतना झमेला कैसा--इतनी हिच- 
किचाहट ओर सजधज क्‍यों ? देख लिये जाने पर भी बादलों के अंधकार में तुम 
बिजली जान पड़ोगी--जो तुम्हें देखेंगे मी वे समझगे कि बादलों में बिजली 
चमकती जा रही हे । 

फिर सुधि दे सुधि द्याइ प्यौ इहिं निरदई निरास । 
नई नई बहुरथो दई दई उसासि उसास॥ ४७८॥। 

अन्वय--इ॒हिं निरदई निरास फिर सुधि दें प्यौ सुधि द्राइ दई बहुस्थो 
नई नई उसास उसासि दई । 

सुधि दे - होश दिलाकर । सुधि द्याइ > याद दिला दी | बहुरयों फिर । 
उसास उसासि दई -- उसाँसें उभाड़ दीं। उसासि ८ ऊँची साँस | 

इस निर्दंय ( पावस-ऋतु ) ने निराशा में मुझे पुनः होश दिल्लाकर प्रियतम 
की याद कर दी। ब्रह्मा ने फिर नई-नई उसाँखें उमाड़ दी हैं ( अतः इस 
अवस्था में तो बेहोश ही रहना अच्छा था । ) 

घन-घेरा छुटिगी हरषि चली चहूँ दिसि राह | 
कियौ सुचेनौ आइ जग़ु सरद सूर नरनाह॥ ४७९॥ 
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अन्वय--घन-घेरा छुटिगो हरषि चहूँ दिसि राह चली, सरद सूर नरनाह 
आइ जगु सुचेनो कियो । 

घन -- मेघ । घेरा -- आक्रमणकारी सेना-मंण्डल | सुचैनौ -- खूब निश्चित | 
सूर -- बली । नरनाह -- नरनाथ, राजा । 

मेघों का घेरा छूट गया प्रसन्न होकर चारों ओर की राहें चलने छगीं-- 
पथिक थआने-जाने छगे । शरद-रूपी बल्ली राजा ने शराकर संसार को ( उपद्रवों से ) 
खूब निश्चित बना दिया । ( वर्षा-ऋतु के उपद्गव शान्त हो गये । ) 

ज्यौं-ज्यों बढ़ति बिभावरी त्यों-त्यों बढ़त अनंत । । 

 ओक-ओक सब लोक-सुख कोक सोक हेमंत ॥ ५८० ॥ 

अन्वय--ज्यों-ज्यों बिमावरी बढ़ति त्यौं-स्यों हेमंत ओक-ओक सब 
छोक-सुख कोक सोक अनंत बढ़त । 

बिभावरी 55 रात । अनन्त ८-जिसका अन्त न हो, अपार। ओक "घर । 
लोक ८: लोग, जन-समुदाय । कोक८-- चकवा | ह 

ज्यों-ज्यों रात बढ़ती जाती है--रात बड़ी होती जाती है, त्यों-त्यों हेमन्त- 
ऋतु में घर-घर में सब लोगों का सुख और चकवा-चकई का दुःख बेहद 
बढ़ता जाता हैं।। 

नोट-जाड़े की रात बड़ी द्वोने से संयोगी तो सुख ढूटते हैं, और चकवा- 
चकई के मिलने में बहुत देर होती है, जिससे वे दुखी होते हैं; क्योंकि रात में 
शापवश वे मिल नहीं सकते । 


कियो सबे जग़ु काम-बस जीते जिते अजेइ । 
कुसुम-सरहिं सर-धनुष कर अगहनु गहन न देइ ॥ ५८१॥ 
: श्यन्वय-सबे जगु काम-बस कियौ, जिते अजेइ जीते, अगहनु कुसुम- 
सरहिं कर धनष-सर न गहन देइ । 
जिते--जितना । अजेइ--न हारनेवालें, जो जीता न॑ जा सके । कुसुम- 
सर८"-जितका बाण फूल का हो, कामदेव। अगहनु 5 जाढ़े का महीना; 
अ+गहनु >ः पकड़ने न देनेवाला; जाड़े के मारे हाथ ऐसे ठिड्धर जाते हैं कि कोई 
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चीज पकड़े नहीं बनती--कामदेव भी घनुष-ब्राण नहीं सँमाल सकता | गहन ८८ 
ग्रहण करना, धारण करना | 
समूचे संसार को काम के अ्रधीन कर दिया । जितने अजेय थे, ( सब को ) 
जीत लिया । (इस प्रकार ) अ्रगहन कामदेव को हाथ में धनुष ओर बाण नहीं 
घरने देता । ( वह स्वयं सबको कामासक्त बना देता है । ) 
मिलि बिहरत बिछुरत मरत दम्पति अति रसलीन । 
नूतन बिधि हेमंत-रितु जगतु जुराफा कीन ॥ ४८२॥ 


अन्वय---श्रत रसलीन दम्पति मिल्ति बिहरत बिछुरत मरत, हेमंत-र्ति 
नूतन बिधि जगतु जुराफा कीन । 


ब्रिहरत -- विद्दार करते हैं | बिछुर्त -- त्रिछुड़ते ही, एक दूसरे से अलग होते 
ही । दम्पति--पति और पत्नी । जुराफा८-अफ्रिका देश का एक जंतु जो 
अपनो मादा से ब्रिछोह होते ही मर जाता है । 
अत्यन्त रस ( आनन्दोपमोग ) में ज्ञीन दम्पति-प्रेम में पूरे पगे पति-पत्नी 
--हिल-मिलकर विहार करते हैं और वियोग हौते ही प्राण त्याग देते हैं । 
इस हेमन्त-ऋतु ने ( अपनी ) नवीन ( शासन ) व्यवस्था से सारे संसार को 
ही 'जुराफा' बना दिया । अथवा--हेमन्त-ऋतु-रूपी नवीन ब्रह्म ने सारे संसार 
को जुराफा के रूप में बदल दिया--स॒ष्टि ही बदल दी । 
अवत जात न जानियतु तेजहिं तजि सियरानु | 
घरहँ-जँबाई लो घल्यो खरो पूस दिन-मानु ॥ ५८३॥ 
अन्वय---आवत जात जानियतु न तेजहिं तज्ि सियरान घरहँ-जँवाई ल्ौं 
पूस दिन-मान खरों घठ्यों । 
सियरानु -- ठंढा पड़ गया है | घरहूँ-जँवाई --घर-जमाईं, सदा ससुराल ही 
में रहनेवाला दामाद | लॉं-- समान । खरौ --अत्यन्त | मानु--( १) लम्बाई 
(२ ) आदर | 
आंते-जाते जान नहीं पड़ता--कब आया ओर कब गया, यह नहीं जान 
प्रड़ता; तेज को तजकर ( तेजहीन होकर ) ठंढा पढ़ गया है--'घर-जमाई!” के 
समान पूस के दिन का मान अत्यन्त घट गया है । 
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लगत सुभग सीतल किरन निसि-सुख दिन अवगाहि । 
महा ससी-शभ्रम सूर त्यों रही चकोरी चाहि ॥५८४॥ 
अन्वय--महा ससी-अ्रम चकोरी सूर त्यों चाहि रही किरन सीतल सुभग 
ल्गत निसि-सुख दिन अवगाहि । 
सुभग८-सुन्दर । निसि-सुख--रात का सुख | अवगाहि ८ प्रासत करना | 
माह --माघ । सूर 5: सूर्य । त्यों - तरफ, ओर । चाहि -- देखना । 
माघ-महीने में चन्द्रमा के अम से चकोरी सूर्य की ओर देख रही है; 
(क्‍योंकि ) सूर्य की किरणें भी उसे शीतलछ और सुन्दर छगती हैं । ( इस 
प्रकार ) रात्रि का सुख वह दिन ही में प्राप्त कर रही है । 
तपन-तेज तापन-तपति तूल-तुलाई मांह | 
सिसिर-सीतु क्‍्यौंहँ न कट बिनु छपटे तिय नाँह ॥ ५८५॥ 
अन्वय--तिय नाँह लपदटें बिचु तपन-तेज तापन-तपति तूल् तुलाई माँह 
सिसिर-सीतु क्योंहुँ न करें । 
तपन > सूर्य । तेज ८ किरण, गर्मी । तापन-तपति -- आग को गर्मी । तूल- 
तुलाई -- रुईदार ( खूब मुलायम ) दुलाई । माँह -- में | सिसिर-सीतु ८ पूस-माघ 
की सर्दी । क्योंहँ - किसी प्रकार से भी । तिय-स््री । नाँह -- पति | 
स्त्री पति से क्षिपटे विना सूथ की किरण, आग की गर्मी, और रुईदार दुछाई 
से जाड़े की सर्दी किसी प्रकार सी नहीं मिटा सकती--( जाड़ा तो तभी दूर 
होगा जब प्यारे को छाती से लगाकर गरमायेगी । ) 
नोट -““ग्वाल कवि कह म्गमद के घुकाय धूम ओढ़ि-ओढ़ि छार भार 
आगहू छपी-सी जाइ। छाके सुरा-सीसी हू न सी-सी पे मिटेगी कभू जोलों 
उकसी-सी छाती छाती सों न मीसी जाइ ।।” 
रहिं न सकी सब जगत में सिसिर-सीत के त्रास। 
गरम भाजि गढ़वे भई तिय-कुच अचल मवास ॥ ५८६॥ 
अन्वय--सिसिर-सीत के न्नञास गरम सब जगत में न रहि सकी, माजि 
तिय-कुच अचल मवास गढ़ने भई । 
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त्रास-- भय, डर | भाजि--भागकर | गढ़बै मई -- किलेदारिन हो गई | 
अचल ८ दुर्गम, इृढ । मवास --अलष्य स्थान, ढुग॑, किला । 

शिशिर-ऋतु की सर्दी के डर से गर्मी सारे संसार में कहीं न रह सकी, 
(तो अन्त में ) मागकर ( वह ) ख््री के कुच-रूपी दुगं की किलछेदारित बन गई । 


नोट--कविवर सेनापति कहते हैं कि सूयं, अभि और रुई से अपनी रक्षा 
होते न देख गर्मी भागती हुई अन्त को--“पूस मैं तिया के ऊँचे कुच कनकाचल 
में गदवै गरम भइ सीत सों छरति हैं ।” 


द्ंज सुधा-दीधिति कला वह लखि डीठि लगाइ । 
मनो' अकास अगस्तिया एक कली लखाइ ॥ ५८७॥ 
अन्वय---सुधा-दीधिति द्वेज कला डीठि छगाइ वह रूखि मनों अकास 
अगस्तिया एके कली लखाइ । 
द्वैज - द्वितीया | सुधा-दीघिति -- ( अ्रमृत-मरी किरणोंवाला ) चन्द्रमा । 
डीठि ८ दृष्टि । अगस्तिया --अगस्त्य नाम का वृक्ष जिसका फूल उज्ज्वल 
होता हे । 
द्वितीया के चन्द्रमा को कल्ञा को दृष्टि गाकर ( ध्यान से ) वह देखो, 
मानो आकाश-रूपी अ्रगस्तव्य नामक वृक्ष में एक ही कली दीख पड़ती है । 
धनि यह द्ैज जहाँ लख्यो तज्यौं दृ॒गनु दुखदंदु । 
तुम भागनु पूरब उयो अहो अपूरबु चंदु ॥ ४८८॥ 
अन्वय--यह द्वेज धनि जहाँ कख्यों दगनु दुलदंदु तज्यों, अहो अपूरबु 
चंदु तुम भागनु पूरब उयो | 
धनि -- धन्य | जद्दों - जिसे । दुखदंदु -- दुख-द्वन्द्व 5 दुःखसमूह | 
यह द्वितीया धन्य हैं, जिसे देखकर आँखों को दुःख-समूह ने छोड़ दिया-- 
जिसे देखते ही आँखों के दुःख दूर हो गये । अहा | यह अपूव चन्द्रमा तुम्हारे 
ही माग्य से पूव-दिशा में गा है । 
नोट--द्वितीया के चद्धमा को देखने के लिए, नायक श्रपने सखाओं के: 
साथ कोठे पर चढ़ा। उघर उसकी प्रेमिका नायिका भी अपने कोठे पर आ 
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गई । नायिका उसके पूरब को ओर थी । नायक-नायिका के परस्पर दर्शन के 
चाद एक सखा ने यह डक्ति कही । 
जोन्ह नहीं यह तमु वहे किए ज्ु जगत निकेत । 
होत डदें ससि के भयौ मानहु ससहरि सेत ॥ ५४८५॥ 
अन्वय--यह जोन्ह नहीं बहे तम्रु ज़् जगत निकेत किए, भानहु ससि 
के उदे होत ससहरि सेत मयो । 
जोन्ह --चाँदनी । तमु-अंधकार । निकेत>घर | ससि ८ चन्द्रमा । 
ससहूरि ८ सिहरकर, डरकर | सेत -- श्वेत  उजला | 
यह चाँदनी नहीं है, यह वही अंधकार है, जिसने संसार में अपना.घर कर 
लिया है, ( तो फिर उजला क्‍यों है ? ) मानो चन्द्रमा के उदय होते ही वह 
सिहरकर -- मयभीत होकर--डजल्ञा ( फोका ) पड़ गया है । 


नोट--भय से चेहरा सफेद ( बदरंग ) हो जाता हे । 


रनित श्रग-घंटावली भरित दान-मधुनीरु । 
मंद-मंद आवतु चल्यो कुंजरू-कुंज-समीरु ॥ ५९० ॥ 
अन्वय-भूंग-घंटावछी रनित मधुनीरु-द्दान झरित कुंज-समीरु-कुंजरू मंदु« 
मंद चल्‍यो आवतु । 
रनित -- रणित-- बजते हुए । भंग--मों रे। घंटावली --घंटों की कतार, 
बहुत-से घंटे । दान--योवन-मदान्ध हाथी की कनपटी फोड़कर चूनेवाला रस 
या मद। मधुनीरु ८मकरंद | कुंजर ८5हाथी । कुंज-समीरु -- कुंज को हवा, 
कुंजों से होकर बहनेवाली वायु जो छाया ओर पुष्प के संसर्ग से ठंढी और 
सुगन्धित भी होती है । 
भोरे-रूपी घंटे बज रहे हैं ओर मकरन्द-रूपी गज-मद भर रहा है। कुआ- 
समीर-रूपी हाथी मन्द-मन्द चला आ रहा है । 
नोट--यह त्रिविघ समीर का अतीव सुन्दर बन है। 
रही रुको क्‍यों हूँ सु चलि आधिक रशाति पधारि | 
हरति तापु सब द्योस को उर लगि यारि बयारि ॥ ५९१॥ 
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अन्वय--रुकी रही सु क्यों हूँ चक्ति आधिक राति पधारि यारि बयारि उर 
ल्गि द्योस को सब तापु हरति । 

पधारि -- आकर । तापु -- ज्वाला | द्यौस-- दिन | यारि८-प्रियतमा । 

( अन्य समय तो ) रुकी रही, किन्तु किसी प्रकार भी--किसी छुछ-बल 
से--चलकर, आधी रात को पधारकर, वह प्रियतमा-रूपी, ( ग्रीष्म-काल की 9 
हवा छ्वृदय से रूगकर, दिन-मर के सब तापों को दूर करती है--( जिस प्रकार 
गुप्त प्रेमिका अन्य समय तो किसी प्रकार रुकी रहती है, पर आधी रात होते ही 
चुपचाप चली आती ओर हृदय के तापों का नाश करती है, उसी प्रकार ग्रीष्म 
की हवा भी रुकती, आती और आधी रात में छाती ठंढी करती है । ) 

चुवतु सेद-मकरंद-कन तरू-तरु-तर बिरमाइ। 
आवतु दच्छिन-देस ते थक्‍यों बटोही-बाइ ॥ ४५९२ || 
अन्वय--मकर द-कन-सेद चुवतु तरु-तरु-तर बिरमाइ दच्छिन-देस ठे बाइ 
थक्‍यों बटोही आवत । 

सेद - स्वेद, पसीना । कन ८ बूँद | तरु -वृक्ष | तर नीचे | बिरमाइ - 
ब्रिल्मता है या विराम लेता है, ठहदरता है | बाइ ८ वायु, पवन | 

मकरन्द की बूँ द-रूपी पसीने चूते हैं, और ( सुस्ताने के ल्षिए ) प्रत्येक घृक्ष 
के नीचे ठहरता है । ( इस प्रकार ) दक्षिण-द्शा से ( वसन्‍्त काल का ) पवन- 
रूपी थक्रा हुआ बटोही चला श्राता है । 

नोट - यह भी त्रिविघ समीर का उत्कृष्ट वर्णन है--“मकरंद-कन', “तरू- 
तरू-तर” और “दब्छिन-देस तें थकयों? से क्रमश: सुगंध, शीतल और मंद! का 
भाव बोध होता है | वसन्त-काल की हवा प्रायः दक्षिण की ओर से बहती भी 
है। मैथिल-कौकिल विद्यापति कहते हँ--“सरस बसंत समय भल पावली 
दखिन-पत्रन बहु घीरे | सपनहु रूप बचन यक भाषिय मुख ते दूरि करु चीरे।”” 

लपटी पुहुप-पराग-पट सनी सेद-मकरंद । 
आवति नारि-नवोढद लो सुखद बायु गति-मंद | ५९३ ॥ 
अन्वय- पु हुप-पराग-पट छपटो मकर द-सेद-सनी नवोढ़ नारि छों सुखद 
बायु मंद-गति आवति । 
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पुहुप -: फूल । पराग़् 5: फूल की धूल । पट -- वस्त्र | सेद -- स्वेद -- पसीना । 
मकरंद -- फूल का रस । नवोढ़ नारि ८ नवयौवना स्त्री, जो यौवन-मद-मत्त या 
स्तन-भार-नम्न होकर इठलाती ( मन्द-मन्द ) चलती है । लॉ --समान। वायु 
स्ज्ह्वा। 
फूलों के पराग-रूपी बख्र से क्षिपटी हुई ( आच्छादित ) और मकर द-रूपी 
पसोने से सनी हुई ( छिप्त ), नवयुवती स्त्री के समान, सुख देनेवालीः वायु 
मंद-मंद गति से आ रही है । 
रुक्यौ साॉकरें कुंज-मग करतु मॉमि भकुरातु | 
मंद-मंद मारुत-तुरेंगु खूंदतु आबतु जातु॥ ५९४॥ 
अन्वय--मारुत-तुर गु कुंज साँकरें मग रुक्‍यों काँ कि करतु भकुरातु मंद- 
मंद खूँदतु आवतु जातु । 
साँकर -- तंग । कुंज-मग ८ कुज के रास्ते। करत मभाँजि ८ हिनहिनाता 
हुआ | झकुरातु 5 झोंके ( वेग ) से चलता हुआ । मारुत-तुरंगु ८ पवन-रूपी _ 
घोड़ा । खूँदतु - खूँदी ( जमेती ) करता हुआ । 
पवन-रूपं घोड़ा कुंज के तंग रास्ते में रूकता, हिनहिनाता ( शब्द करता ) 
और झोंके से आता हुआ, तथा मंद-मंद गति से जमेती करता ( ठुमुक चाक्न 
चलता ) हुआ, आता और जाता है । 


कहति न देवर की कुबत कुलतिय कलछूह डराति। 
पंजर-गत मंजार ढिग सुक छों सूकति जाति॥ ४९४॥ 
अन्वय--देवर को कुबत कहाँत न कुलतिय कलरूह डराति, मंजार ढिग 
पंजर-गत सुक ल्लों सूकति जाति। 
कुबत > खराब बात, शरारत, छेड़छाड़ । पंजर-गत ८ पिंजड़े में बन्द ॥ 
मंजार - मार्नार - ब्रि्ली । सुक ० शुक--सुग्गा, तोता । 
( अपने पर आसक्त हुए ) देवर की शरारत किसीसे कहती नहीं है (क्योंकि) 
कुल्वधू ( होने के कारण ) कूगड़े से डरती हे--( बात प्रकट होते ही घर में 
कलह मचेगा, इस डर से वह देवर की छेड़खानियों की चर्चा नहीं करती )-॥ 
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बिल्ली के पास रक्‍्खे हुए पिंजड़े में बन्द सुग्गे के समान ( इस अप्रतिष्ठा के 
दुःख से वह ) खूखती जाती है । 
नोट-यहाँ स्त्री सुग्गा है, कलह का डर पिंजड़ा हे ओर देवर ( पति का 
छोया भाई ) बिल्ली हे । ऊपर से सतीत्त्व-रक्षा की चिंता भी हे । 
पहुला-हारु हियें लसै सन की बेंदी भाल । 
राखति खेत खरे-खरे खरे उरोजनु बाल ॥ ५९६॥ 
अन्वय--पहुछा-द्वारु हियें लसे सन की बेंदी भाछ, खरे उरोजनु बात्न 
खरे-खरे खेत राखति । 
पहुला ८ प्रफुला ८ कुई, कुमुद, काँच के छोटे-छोटे दाने । लसे - शोमता 
हे | सन 5 सनई, जिसके फूल की टिकुली देहातो स््रियाँ पहनती हैं । खरे-खरे < 
खड़ी-खड़ी । खरे-- खड़े (तने) या ऊँचे उठे हुए। उरोजनु ८ कुचों 
(स्तनों ) से । 
कुमुद की माछा हृदय में शोम रही है, ओर सन के फूल की बेंदी ज्छाट 
पर । (इस प्रकार ) तने हुए स्तनोंवाज्नी वह युवती खड़ी-खड़ी ( अपने ) खेत 
को रखवाज्ञली कर रही हैं । 
नोट--पीनछ्तनी ग्रामीण नायिका का वर्णन हे । नीचे के दो दोह्ों में भी 
आमीण नायिका का ही वर्णन मिलेगा | 
गोरी गदकारी पर हसत कपोलनु गाड़ । 
केंसो ज्सति गंवारि यह सुनकिरबवा की आड़ ॥ ५५९७॥ 
अन्वय-गोरो गद॒कारी हँसत कपोलनु गाड़ पर, सुनकिरवा को श्राड़ 


. यह गँवारि कैसी लसति । 


गदकारी >गुल्थुल, जिसके शरीर पर इतना मांस गठा हुआ हो कि देह 
गुलगुल जान पढ़े | हँसते -- हँसते समय | कपोल्नु -गालों पर । गाड़ ८ गढा । 
लसति -- शो भती हे । सुनकिरवा ८ स्वर्णकीट--एक प्रकार का सुनहला कीड़ा 
जिसके पंख बढ़े चमकीले द्वोते हैं, जिन्हें ( कहीं द्वू८ पड़ा पाकर ) आमीण युव- 
तियाँ टिकुली की तरह साठती हैं । आड़ -- लम्बा टीका । 

गोरी है, गुलुथुछ है, ( फलतः ) हँखते समय उसके गालछों में गढ़े पड़ 
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जाते हैं | सुनकिरवा के पंख का टीका छगाये यह देहाती युवती केसी 
अच्छी लगती हे ? 
गदराने तन गोरटी ऐपन आड़ लिलार । 
हृख््यो दे इठलाइ ह॒ग कर गंबारि सु मार ॥ ५९८ ॥ 
अनन्‍न्वय--गोरटी तन गदराने छिज्ार ऐपन आड़ हूव्यो दें हग इठलाइह 
गँवारि सु मार करे । 

गदराने -- गदराये ( खिले ) हुए, जवानी से चिकनाये हुए । गोरी - 
गोरी. गौरवर्णी। ऐपन-- चावल और हल्दी एक साथ पीसकर उससे बनाग्रा 
हुआ लेप। आड़ >-टीका । लिलार--छलाद। हृज्यो दे -- गैवारपन दिखला 
कर । सु मार" अच्छी मार, गहरी चोट । 

गोरे शरीर में जवानी उमड़ आई है । छलाट में ऐपन का टीका छगा है । 
गँवारपन दिखलाकर आँखों को नचांती हुई--वह ग्रामीण युवती अच्छी चोट 
करती है---( दशकों को खूब घायल करती है । ) 

सुनि पग-धुनि चितई इत न्हाति दियेई पीठि । 
चकी ऊ्कुकी सकुची डरी हसी छलजीली डीठि ॥ ५९९ ॥ 
अन्वय--पीठि दियेंई नहांति पग-घुनि सुनि इते चितई, चक्की, झुकी, 
सकुची, डरी, लजीली डीठि हँसी । 
पग-धुनि ८ पैर की आवाज, आहट | चितई इतै-- इधर देखा | पीठि दियेंई 
न्हाति-पीठ की आड़ देकर नहा रही थी। चकी -चकित होना। लजीली 
डीठि -- सलज्ज दृष्टि । 

( उस ओर ) पीठ करके हो नहा रही थी कि ( प्रीतम के ) पैर की धमक 
सुनकर ( मुँह फेरकर ) इधर ( पीठ की ओर ) देखा, और ( प्रीतम को ) 
देंखकर चकित हुई, कुरू गईं, लजा गई, डर गईं और ल्जीली नजरों से 
हँस पढ़ी । 

नोट--स्नान करते समय नायिका अपने को अकेली जान स्वच्छुंदता से 
कुच आदि अंगों को खोलकर खुब मल-मल नहा रही थी। तबतक नायक 
पहुँच गया । उसी समय का चित्र है | 
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नहिं अन्हाइ नहिं जाइ घर चित चिहँस्यो तकि तीर । 
परसि फुरहरी छे फिरति बिहँसति धँसति न नीर || ६०० ॥ 
अन्वय--नहिं अन्हाइ नहिं घर जाइ तीर तकि चित चिहुँक्यो नीर परसि 
फुरहरी ले फिरति बिहँसति न घँसति । 


अन्दाई -- स्नान कर । चित चिहँँस्यौ -मन प्रेमासक्त हो गया। तीर८5 
यमुना तट | परप्ति -- स्पर्श कर । फुरहरी लें --फुरहरी लेना, मुख से पानी लेकर 
फव्वारा छोड़ना । घँँसति--पैठती है | नीर ८ पानी । 

न स्नान करती है, न घर जाती है, ( इ्यामछा यमुना के ) तट को देखकर 
( श्यामसुन्दर को याद में उसका ) चित्त प्रेमासक्त हो गया है। अ्रतएव, जल 
को स्पश कर, फुरहरी छेकर ज्ञोंट आती है, और मुस्कुराती है, किन्तु पैठती नहीं 
है ( कि कहीं इस इ्यामल जल में श्रीकृष्ण न छिपे हों, वरना खूब छकूँगी ! ) 


सप्तम शतक 


मुँह पखारि म॒डृहरु भिजें सीस सजल कर छाइ। 
मौरि उचे घूंटनु ते नारि सरोवर नहाइ॥६०१॥ 
अन्वय- मुँह पखारि मुँड़ुहरु मिजे सीस सज़क कर छवाइ, भौरि उचे 
घूं टैन॒ तें नारि सरोवर नहाइ । 
मुं डृदुद > सिर का अगला भाग, ललाट | सजल > जलयुक्त, जल्पूर्ण । 
मोरि 5 मौलि - मस्तक | उचै 5 ऊँचा उठाकर । घूँटैनु तें > घुटनों से । न्हाइ 
--सस्‍नान करती है । 
मुख घोकर, छलछाट मिगोकर, ओर सिर से जल्युक्त हाथों को छुज्ाकर 
( बालों पर जल डाछकर ), सिर ऊँचा किये और घुटनों के बज् से, वह स्त्री 
पोछरे में स्नान कर रही है । 
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बिहँसति सकुचति-सी दिऐं कुच आँचर बिच बाँह । 
भीजें पट तट को चली न्हाइ सरोवर माँह ॥ ६०२॥ 
झन्‍वय--सरोवर माँह नहाइ बिहँसलति सकुचति-सी, बाँह कुच आँचर बिच 
दिए मीजें पट तट को चली । 

कुच - स्तन । बाह --बाँह, हाथ | पट "कपड़ा । तट > किनारा । नहाइ 
स्नान कर । सरोवर > पोखरा । 

सरोवर में सत्रान कर मुस्कुराती और सकुचाती हुईं-सी अपने हाथों को 
कुचों ओर अंचल के बीच में दिये हुए गीछे कपड़े पहने ही तट की ओर चली ॥ 

नोट--“कुच आँचर बिच बाँह” में स्वाभाविकता और रस-मर्मशता खुब 
है । सहृदयता से पूछिए, कि कहीं किसी घाट पर परखा हे । 
मुँह धोवति एँड्री घसति हँसति अनगबति तीर । 

धसंति न इन्दीबर-नयनि कालिंदी के नीर॥ ६०३॥ 
अन्वय-तीर ऊझुँह धोवति एँड्री घसति हँ धति श्रनगवति इन्दीबर-नयनि 
कालिन्दी के नीर न धसति । 

अनगवति ८ जान-बूझकर देर करती है । इन्दीबर -- नील कमल । इन्दीबर- 
नयनि ८ कमलनयनी । कालिन्दी - यमुना । 

(वह कामिनी ) घाट ही पर ( श्रीकृष्ण को देखकर ) मुँह घोती, एड़ी 
घिल्तती, हँसती और जान-बूककर ( नहाने में ) विलंब करती है; ( किन्तु ) 
वह कमल-लोचना, यमुना के पानी में नहीं पैठती । 

नहाइ पहिरि पद्ुु डटि कियौ बेंदी मिसि परनामु | 
हग चलाइ घर को चली बिदा किए घनस्यामु ॥ ६०४॥ 
अन्वय-नन्‍्हाइ पु पहिरि डटि बेंदी मिसि परनामु कियौ, दइग चलाइ 
घनस्यामु बिदा किए घर को चछी । 

पट 5 वस्त्र | मिसि - बहाना । द॒ग चलाइ -- आँखों के इशारे कर | 

स्नान कर, कपड़ा पहन, सज्जित हो, बंदी लगाने के बहाने प्रणाम किया 
बंदी ज्ञगाते समय मस्तक से हाथ छुलाकेर इशारे से प्रणाम किया । फिर, आँखे 
के इशारे से श्रीकृष्ण को बिदा कर स्वयं भी घर को चली । 
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चितबत जितवत हित हियें किये तिरीछे नेन । 
भीजें तन दोऊ कंपें क्‍योंहूँ जप निबर न ॥ ६०४॥ 
बय--नेत तिरीछे कियें चितवत, द्वियँ हित जितवत, भीजे तन दोऊ 
कँपों जप क्योंहूँ निबरें न । 
चितवत > देखते हैं । जितवत > जिताते हैं । निबर. न नहीं ( निबत ) 
समाप्त ढ्वोता या नित्रट्ता | 
आँखें तिरछी किये ( एक दूसरे को ) देखते हैं, और ( अपने-अपने ) हृदय 
के प्रेम को जिताते हैं--अपने-अपने प्रेम को उत्कृष्ट ( विजेता ) प्रमाणित करते 
हैं। (यों) मोंगे हुए शरीर से दोनों कांप रहे हैं, ( किन्तु उन दोनों का ) जप 
किसी प्रकार समाप्त नहीं होता । 
नोट--नायक और नायिका (दोनों ) स्नान के बाद जप करते हुए ही 
एक दूसरे को देख रहे हैं | दोनों ही जान-बूककर जप करने में देर कर रहे हैं। 
दर्शन-लालसा के आगे सर्दी की कंपकंपी क्या चीज हे ! 
हग थिरकोंह अधखुले देह थकोंह ढार। 
सुरति-सुखित-सो देखियतु दुखित गरभ के भार।॥ ६०३६॥ 
अन्वय-अधखुछे दृग थिरकोहें देह थककोंहं ढार गरम के भार दुखित 
सुरति-सुखित-सी देखियतु । 
हग८-आँखें । थिरकोह -- थिरकते हुए-से, बहुत घौरे-घीरे नाचते हुए-से। 
यकौंहँ ढार--थके हुए के ढंग के, थके हुए-से। सुराति-सुखित-सी -तुरत 
समागम करके प्रसन्न हुई-सी | गरम ८ गर्म । 
अधखुले नेत्र थिरकते-से हैं - मन्द-मन्द गति से इधर-उधर होते हैं---और 
शरीर थक्रा हुआ-सा है। गम के बोर से दुःखित ( वह नायिका ) समागम 
करके प्रधन्‍त हुईं-ली दीख पड़ती है । ( लक्षणों से भ्रम होता है कि वह गर्भ 
के भार से दुःखित नहीं है, क्योंकि समागम-जनित चिह्न प्रत्यक्ष हैं )। 
नोट>गर्मवती नायिक्रा का वर्णन--आँखों की मन्द ( आलस-भरी ) 
गति, उनका आधा खुला रहना ( झपकी-सो लेना ) और देह थक्री-सी मालूम 
पड़ना | ये लक्षण वाध्ष्वव में गर्भ और समागम ( दोनों ) के सूचक हैं। 
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ज्यों कर त्यों चुहुँटी चछे ज्यों चुहँँटी त्यौं नारि । 
छबि सों गति-सी ले चले चातुर कातनिहारि ॥ ६०७ ॥| 
अन्वय--ज्यों कर त्यों चुहुँटी चछे ज्यों चुहुँटी त्यों नारि, चातुर 
कातनिहारि छबि सों गति-सी ले चले । 
कर-- हाथ । चुहँटी -- चुटकी । नारि - गर्दन । गति-सी ले चले -- गति-सी 
लेकर चलती हे, वृत्य-सी कर रही है। 
जिस प्रकार हाथ चल्नता है, उसी प्रकार चुटकी भी चछती है और, जिस 
प्रकार चुटकी चलती है, उसी प्रकार गदंन मी चलती है---इधर-उघर हिछती 
है । यह चतुर चरखा कातनेवाली अपनी इस शोभा से ( मानो नृत्य की ) 
गति-सोी ले रही है । 
अहे दहेंडी जिन धरे जिनि तूँ लेहि उतारि | 
नीके हैं छीके छवे ऐसी ही रहि नारि॥ ६०८ ॥ 
अन्वय--श्रहे तूँ जिन दहेंड़ी धरे जिनि उतारि लेहि नारि नीके हैं ऐसी 
हो छीके छुबे रहि। 
अहे--अरी । दहेंड़ी -दह्दी की मठटक्री । छीके -- सींका, मटकी रखने के 
लिए बना हुआ सिकहर, जिसे छुत या छुप्पर में लटकाते हैं । 
अरी ! तू न तो मटक्रो को (सींके पर ) रख, न उसे नीचे उतार | हे 
सुन्दरी ! (तेरी यह अदा ) बड़ी अच्छी लगती है--तू इसी प्रकार सींके को 
छूती हुईं खड़ी रह । 
नोट--सुन्दरी युवती खड़ी होकर और ऊपर बाँहँ उठाकर ऊँचे सींके पर 
दहेड़ी रख रही है | खड़ी होने से उसका अंचल कुछ खिसक पड़ा ओर बाहें 
ऊपर उठाने से कुच की कोर निकल पड़ी । रसिक नायक उसकी इस अदा पर 
म॒ुग्ध होकर कह रहा है कि इसी सरत से खडी रह--इत्यादि | इस सरस भाष के 
समझ्नदार की मौत है ! चतुर्थ शतक का ३६२ वाँ दोहा देखिए । 


देवर फूछ हने जु सुन्सु उठे हरषि अंग फूलि। 
हँसो करति ओषधि सखिनु देह-ददोरनु भूलि ॥ $०९॥ 
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अन्वय--देवर जु फूल हने सु-सु अँग हरषि फूल्षि उठे सखिनु भूलि देह- 
ददोरन औषधि हँसी करति । 

हने -- मारना । देह-ददोरनु --देह में पढ़े हुए. चोट के चकत्ते | 

देवर ने जिन-जिन अंगों में फूछ से मारा, सो ( उम्च फूछ के छगते ही 
मोजाई के ) वह-वह अंग आनन्द से फूल उठे, ( क्‍योंकि देवर से उसछा गुप्त 
ध्रेम' था ) किन्तु सखियाँ भूल से ( उस सूजन अथवा पुरूक को ) देह के 
दोदरे समझकर दवा करने लगीं । ( यह देख मावज ) हँस पड़ी ( कि सखियाँ 
भी कैसी म्ूख हैं जो मेरे प्रेम से फूले हुए अंग को फूल की चोट के दोदरे 
समझ रही हैं | ) 


चलत जु तिय हिय पिय दई नख-रेखानु खरौंट । 
सूकन देत न सरसई खोंटि-खोंटि खत खौंट ॥ ६१० ॥ 
अन्वय-चलत जु तिय हिय पिय नख-रेखानु खरौोंट दई खत खोंट 
खोॉटि-खोंटि सरसई सूकन न देत । 
नख-रेखानु -- नहँ की छिछोर से बनी रेखाएं ! खर्रैंट -खरोंच, छिछोर, 
चमड़ा छिल जाने से बना हुआ घाव | सरसई - ताजगी, गीलापन । खत&- 
घाव । खोंट-- खोंटी, घाव के ऊपर का सखा हुआ भाग । 
चलते समय में जो प्रिया की छाती में प्रीतम ने नखक्षत को रेखा दे दी-- 
चडछते समय प्रीतम द्वारा मर्दित किये जाने पर प्रिया के कुचों में जो नहेँ की 
छिछोर छग गईं --सो उस घाव की खोंटी को ( वह नायिका ) खोंट-खोंटकर 
उलकी सरस्तता सूखने नहीं देती--धाव को सदा ताजा ( हरा ) बनाये रखती है 
( ताकि इससे मी प्रीतम सदा याद रहें । ) 
पासथो सोरु सुहाग को इनु बिनु हीं पिय-नेह्‌ । 
उतदोंहीं अँखियाँ कके के अलसोंही देह ॥ ६११॥ 
अन्वय -उनदोंहीं अँखियाँ के अज्नसोंहीं देह कक इन बिनु हीं पिय-नेह 
सुद्दाग को सोरु पारयौ । 
सौंद पारथौं 5 शोर या शुहरत मचा दी है, ख्याति फैला दी दे | सुहाग-- 
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सोभाग्य । बिनु हीं पिय-नेह--पति-प्रेम के विना ही । उनदोंहीं - उनींदी, 
ऊँघती हुई । ककै 5 करके । कै -या । अलसौंदी -- अलसाई हुई । हे 
ऊँघी हुई आँखें या अलसाई हुईं देह बना-बताकर इस स्त्री ने - बिना 
प्रियतम के ही अपने सुहाग की ख्याति फेला दी हे । 
नोट--सखी नायिका से कह रही है कि यद्यपि तुम्हारा प्रीतम तुम्हारी 
सौत पर अनुरक्त नहीं, तो भी वह उनींदी आँखें, अछसाई देह आदिः चेष्टाएँ « 
दिखाकर जनाती है कि सदा नायक के साथ रति-क्रीडा में जगी रहती है । 
बहु घन ले अहसानु के पारो देत सराहि | 
' बेंद-बधू हँसि भेद सों रही नाह-मुँह चाहि ॥| ६१२॥ द 
अन्वय--बहु धन ले भ्रहसानु के पारो सराहि देत बैद-बघू भेद सौं हँसि 
नाह-मुँह चाहि रही । 
अहसानु के -- अपनी मिहरबानी या उपकार जताकर । पारोज८-पारे की 
भस्म, कामोद्दीपक रसायन । भेद सौं -- मर्म के साथ, रहस्यपूण । नाह-"पति। 
चाहि -- देखना | 
बहुत धन लेकर, बड़े अहसान के साथ, खूब सराहकर पारा देता है (कि _ 
इसके खाते ही तुम्हारा नपुंसकत्व दूर हो जायगा । ) यह देख नैद्यजी की स्त्री 
रहस्यभरी हँसी हँसकर अपने ( नपुंसक ) पति ( बैद्यजी ) का मुख देखने 
छगी (कि आप तो स्वयं नपुंसक हैं, फिर यही दवा खाकर आप क्‍यों नहीं 
पुंसंत्व प्राप्त करते ? लोगों को व्यर्थ क्यों ठग रहे हैं | ) 
ऊँचे चिते सराहियतु गिरह कंबूतरु छेतु। 
मलकित हृग मुछकित बदनु तनु पुलकित किहिं हेतु॥ ६१३ ॥ 
अन्वय --ऊँच चिते गिरह लेतु कबूतरूु सराहियतु, किहिं हेतु दग झलकित 
बदन सुजकित तनु पुलकित | 
ऊँचे - ऊपर की ओर | चित - देखकर । मुलकित 5: हँसती है | पुलकित- 
रोमांचित होती हे । " 
ऊपर को ओर देखकर गिरह मारते हुए कबूतर को सराह्द रही हो । किन्तु. 
किसक्षिए तुम्हारी आँखें चमक रही हैं, मुख हँस रहा है ओर शरीर रोमांचित हो 
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रहा है । ( निस्संदेह तुम उस कबूतर के मालिक छुैलर-छबीछे विछासी पर आसक्त 
हो, तभी तो उसके गिरहबाज कबूतर को देखते ही उसकी याद में तुम ऐसी 
चेष्टाएँ दिखा रही हो ! ) 
कारे बरन डरावने कत आवत इहिं गेह । 
के वा लखो सखी लखें लगे थरहरी देह ।। ६१४॥ 
अन्वय--कारे बरन डरावने इहिं गेह कत आवत के वा छखी सखी ल़खें 
देह थरहरी लगे । 

बरन -- रंग | कत-- क्यों । गेह 5 घर। के -- कई बार | लखी - देखा । 
थरहरी लगे "--थरथरी या कंपकेंपी होती हे । 

( यह ) काले रंग का डरावना मनुष्य ( श्रीकृष्ण ) इस घर में क्यों आता 
है? में इसे कई बार देख चुकी हूँ, और हे सखी ! इसे देखते ही मेरी देह में 
थरथरी छग जाती हे--मैं डर से थरथर काँपने लगती हूँ । 

और सबे हरषी हँसति गावति भरी उछाह | 
तुहीं बह बिलखो फिरे क्‍यों देवर के ब्याह ॥ ६१५॥ 
अन्वय--और सबै हरषी हँसति उछाह-मरी गावति देवर के ब्याह बहू 
तुहीं क्यों बिलखी फिरे । 

उछाह ८८ उत्साह । त्रिख्वी -- व्याकुल । 

और सब स््रियाँ तो प्रसन्न हुई हँसती हैं और उत्साह में मरी गीत गा रही 
- हैं। किन्तु देवर के ब्याह में, हे बहू | तू ही क्‍यों व्याकुल हुई फिरती हो ? 

नोट - देवर पर भौजाई अनुरक्त हैं। अब्र यह सोचकर, कि देवरानी के 
आते ही मुभपर देवर का ध्यान न रहेगा, यह व्याकुल है | 

रबि बंदों कर जोरि ए सुनत स्याम के बेन । 
भए हँसोंहे सबनु के अति अनखोंह नेन॥ ६१६॥ 
अन्वय--कर जोरि रबि बंदों ए स्थाम के बेन सुनत सबन के अति 
अनखों हैं नेन हँसौंहें मए । 
बंदों - प्रणाम करो । हंसोंहँ - द्वास्यपूर्ण । अनखोंहैं - क्रुद्ध । 
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हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करो--यह श्रीकृष्ण का वचन सुनकर 
( चीर-हरण होने के कारण नभ्न बनी हुईं ) सभी गोपियों की अत्यन्त क्रोघित 
आँखें सो हँसीली बन गई ( कि इनकी चतुराई तो देखो, इन हाथों से ढकी 
हुईं रद्दीसही जज्जा भी ये लछूटना चाहते हैं | ) 
तंत्रीनाद कबित्त-रस सरस राग रति-रंग । 
अनबूड़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग॥ ६१७॥ 
अन्वय--तंत्री-नाद कबित्त-रस सरस राग रति-रंग अनबूड़े बूड़े जे सब अंग 
बूड़े तरे । 
तंत्री-नाद-- वीणा की मंकार | रति-रंग प्रेम का रंग । अनबूड़े 5 जो 
नहीं ड्बे | तरे--तर गये, पार हो गये । 
वीणा की झंकार, कविता का रस, सरस गाना ओर प्रेम (अथवा रति-क्रीड़ा) 
के रंग में जो नहीं डूबा--तल्ोन नहीं हुआ ( समझो कि ) वही डूब गया-- 
अपना जीवन नष्ट किया; ओर जो उसमें सर्वांग छूब गया--एकदक गक हो 
गया, ( समझो कि ) वही तर गया--पार हो गया--इस जीवन का यथार्थ 
फल्न पा गया । 
गिरि तें ऊँचे रसिक-सन बूड़े जहाँ हजारु। 
बहे सदा पसु-नरनु कों प्रेम-पयोधि पगारु ॥ ६१८॥ 
अन्वय--गिरि तें ऊँचे रसिक-मन जहाँ हजारु बूड़े, वहे प्रेम-पयोधि 
नरनु-पसु कों खदा पगारु । 
पयोधि 5 समुद्र । पगारु -- एकदम छिछला, पायान । 
पव॑त से भी ऊँचे रसिकरों के मन जहाँ हजारों डूब गये, वही प्रेम का समुद्र 
नर-पशुओं के लिए सदा छिछुछा ही रहता है--( इतना छिछछा रहता है कि 
उसमें उनके पैर मी नहीं डूबते [| ) 
चटक न छाॉद्तु घटत हूँ सज्जन नेहु गंभीरु | 
फीकौ परे न बरू फटे रँग्यो चोल-रंग चीरु॥ ६१९॥ 
अन्वय--सजन गँमीरु नेहु घटत हूँ चटरू न छॉड़तु चोल-रँग-रँग्यौं चीरु 
फटे बरू फीको न परे । 


$ 
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चटक -- चटकीलापन | सजन ८--सदाचारी, सदह्ृदय । बरु--भले ही। 
चोल-८- मजीठ । चीर >-वस्त्र । 
सज्जनों का गम्मीर प्रेम घटने पर भी अपनी चटक नहीं छोड़ ता--कम हो 
जाने पर मी उसकी मधुरिमा नष्ट नहीं होती । जिस प्रकार मँजीठ के रंग में 
रँगा हुआ वस्त्र फट भले ही जाय, किन्तु फीका नहीं पड़ता । 
सम्पति केस सुदेस नर नवत दुहुनि इक बानि। 
बिभव सतर कुच नीच नर नरम बिभव की हानि ॥| ६२० ॥ 
अन्वय--सम्पति केस सुदेस नर नवत दुहुनि इक बानि, कुच नीच नर 
बिमव सतर बिमव की हानि नरम । 
सम्पति - घन, वृद्धि, ऐ.श्व्य | सुदेस नर--सजन पुरुष, भलामानस । बानि 
-- आदत । ब्रिमव >- विभव -- घन, यौवन | सतर -- ऐँठ । 
ऐश्वयं पाकर-- बढ़ने पर--केश और सज्जन पुरुष नरम पड़ जाते हैं, इन 
दोनों की एक आदत है । कुच ओर नीच आदमी विभमव पाकर एंठने छगते हैं, 
और विभव की हानि होते ही नरम हो जाते हैं । 


न ए बिससियहि लखि नए दुजन दुसह सुभाइ । 
आँट परि प्राननु हर कॉटें लॉ लगि पाइ ॥ ६२१॥ 
अन्वय-ए दुसह सुभाइ दुजंन नए लखि बिससियहि न, आँट परि काट 
छो पाइ लगि प्राननु हरे । 
बिससियद्दि -- विश्वास कीजिए. । नए,--नम्न बने हुए। आऑ“2 परि> दाँव 
लगने पर, घात पाने पर | पाइज-पर । 
इन दुःसह स्व॒माववाल्न दुजनों को नम्न होते देखकर विश्वास न कीजिए | 
घात छगने पर ये काँटे के समान पर में छगकर प्राण ही ले छेते हैं । 
नोट--नवनि नीच के अति दुखदाई | 
जिमि अंकुस, घनु, उरग, त्रिछाई |--तुलसीदास 


जेती सम्पति कृपन के तेती सूमति जोर । 
बढ़त जात ज्यौं-ज्यों उरज त्यों-त्यों होत कठोर ॥ ६२२॥ 
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अन्वय--क्ृपन के सम्पति जेती तेती सूमति जोर, उरज ज्यों-ज्यों बढ़त 
जात स्यों-व्यों ककोर होत ।  « 

कृपन -- सम, शठ । समति ८ समड़ापन, शठता । उरज -- कुच । 

सूमड़े आदमी का घन जितना ही बढ़ता है, उतनी ही डसकी शठता भी. 
जोर पकड़ती जाती है। ( जिस प्रकार नवयौवना के ) कुच ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं, 
त्यों-स्यों कठोर होते जाते हैं । | 


नीच हिये हुलसे रहें गहे गेंद के पोत। 
ज्यों-ज्यों माथे मारियत त्यौं-स्यों ऊँचे होत ॥ ६२३ ॥ 
अन्वय--गेंद के पोत गहे नीच हियें हुलूसे रहैं, ज्यों-ज्यों माथे मारियत 
स्यों-स्यों ऊंचे होत । 
हिय -- हृदय । हुलसे रहैँ -- हुलास से भरा रहता है, उत्साह से भरा हुआ। 
पोत -- ढंग, स्वभाव । 
गेंद का ढंग पकड़े हुए नीच आदमी का हृदय ( अ्रपमानित किये जाने पर 
मी ) सदा हुज्ञास से भरा हो रहता हे। ( जिस प्रकार गेंद को ) ज्यों-ज्यों 
माथे में मारिए, त्यों-त्यों वह ऊँची ही होती है । 


नोट-कमीना सीनः ड८ट फुटबाल के फैसन पे चलता है । 
जो सिर पर छात मारे और ऊपर को उछलता है ॥--प्रीतम 


केसें छोटे नरनु तें सरत बड़नु के काम। 
सढ़यो दमामो जातु क्‍यों कहि चूहे के चाम ॥ ६२४॥ 
अन्वय - छोटे नरन ते बढ़न के काम केसें सरत । कहि चूहे के चाम : 
दमामो क्‍यों मढ़यो जातु । 
छोटे नरनु --छ्षुद्र मनुष्यों से। सरत--सिद्ध या पूरा होता है । दमामौ ८ 
नगाड़ा । चाम ८ चमड़ा | 
ओछे आदमियों से--छुटहों से--बड़े आदमी का काम केसे सध सकता 
है--कमी पूरा नहीं होता । कहो, चूहे के चाम से नगाड़ा केसे मढ़ा ( छवाया ) 
जा सकता हे ? कभी नहीं । 
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कोटि जतन कोऊ करो पर न भ्रकृतिहिं बीचु | 
नल-बल जलु ऊँचें चढ़े अंत नीच को नीचु ॥ ६२५॥ 
अन्वय--कोटि जतन कोऊ करो प्रकृतिद्विं बीचु न परे, नज्-बल जल 
ऊँचें चढ़े अंत नीचु नीच को । 
प्रकृति -- स्वभाव । बीचु -- फर्क | नल-बल -- नल का जोर । 
करोड़ों यत्न कोई क्‍यों न करे, किन्तु स्वमाव में फक नहीं पढ़ता+- 
स्वमाव नहीं बदलता । नज्न के जोर से पानी ऊपर चढ़ता है, पर अंत में वह 
नीच नीचे ही को बढ़ता हे.। ( पानी का स्वाभाविक प्रवाह जब होगा तब नीचे 
ही की ओर ) | 
लट॒वा रा प्रमु कर गह निगुनी गुन लपटाइ । 
वहेँ गुनी कर तें छुटे निगुनोये हें जाइ॥ ६२६॥ 
अन्वय--प्रसु कर गहें लद्व॒वा छों निगुनी गुन लपटाइ, वहे गुनी कर ते 
छुटे निगुनीये हे जाइ । 
लट॒वा 5 छय्टू । लो >-समान | गुन--( १) गुण (२) रस्सी, डोरा । 
ग़ुनी -- ( १ ) गुणयुक्त (२ ) डोरा-युक्त। निगुनी -:( १) गुण-रहित ( २) 
डोरा-रहित | यै 5 ही । 
प्रभु के हाथ पकड़ते ही--अपनाते ही--लट॒दू के समान गुणहीन में भी 
गुण! ( “जट॒दू' के अथं में 'डोरा' ) लिपट जाता है, किन्तु वही गुणी उनके हाथ 
. से छूटते ही--ईइवर से विमुख होते ही-पुनः गुण-हीन का गुण-हीन ही 
('छटटू' के श्रथं में 'डोरा-रहित ) रह जाता है । 
चलत पाइ निगुनी गुनी धनु मनि मुज्िय माल । 
भेंट होत जयसाहि सों भागु चाहियतु भाछ ॥ ६२७॥ 
अन्वय--तिगुनी गुनी धनु मनि मुत्तिय माल पाइ चछत जयसाहि सौं 
मेंट होत मागु माल चाहियतु । 
पाइज-पाकर । मुत्तिय >मुक्ता, मोती । जयसाहि -बिहारीलाल के 
आंश्रयदाता जयपुर-नरेश मद्दाराज जयसिंह । भाल -- अच्छा, कपाल । 
नियुणी और ग्रुणी--समी--वहाँ से धन, मणि और मुक्ता की मार 
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पाकर चलछते हैं। हाँ, जयसिंह से भेंट होने के लिए भाग्य अच्छा होना 
चाहिए। ( उनसे मेंट ही होना कठिन है, यदि मेंट हो गईं, तो फिर धन का 
क्या पूछना । ) 
यों दल काढ़े बलख ते ते जयसाहि भुवाल । 
उदर अधासुर के परें ज्यों हरि गाइ गुबाल ॥ ६२८॥ 
अन्वय--जयसाहि भुवाज्, बलख तें दल तें यों काढ़े ज्यों अधासुर के 
उदर परें गाइ गुवाल हरि । 
दल -- सेना । बलख -- अफगानिस्तान का एक प्रान्त | भुवाल ८ भूपाल < 
राजा | उदर > पेट | अघासुर -- कंस का साथी एक राक्षस, जो सर्प के रूप में 
आकर ब्रज के बहुत-से ग्वाों और गोश्रों को निगल गया था। 
हे जयलिंह महाराज, बलख-देश से ( शत्रुओं के बीच में फंसी हुई ) अपनी 
सेना को आपने यों निकाल छिया, बिस प्रकार अघासुर के पेट में पड़ी हुई गोओं 
और ग्वालों को श्रीकृष्ण ने ( निकाल लिया था ) । 
अनी बड़ी उमड़ी लखें असिबाहक भट भूप। 
मंगलु करि मान्यौ हियें भो मुँहु मंगलु-रूप ॥ ६२९ ॥ 
अन्वय-बड़ी उमड़ी अनी असिबाहक लखे मट भूष हियें मंगलछु करि 
मान्यो सुँहु मंगछु-रूप मो । 
अनी < सेना । असित्राहक ८: तलवार चलानेवाला, तलवारघारी | भट 5८ 
शूर-वीर। मगछ -कुशल, आनन्द। मंगलु-मंगलग्रह, जिसका रंग लाल 
माना गया है | रूप"--सदृश | 
( शत्रुओं को ) बड़ी उमड़ी हुई सेना को देखकर तल्वारधारी झ्ूर-वीर 
राजा ने उसे हृदय में मंगल के समान जाना--आनन्ददायक समझा--ओर 
उनका मुँह ( आनन्द और क्रोध से ) मंगल ( ग्रह ) के समान (ज्ञाल) हो गया । 
रहति न रन जयसाहि-मुख लखि छाखनु की फोज । 
जाँचि निराखरऊँ चलें ले लाखनु की मौज॥ ६$३०॥ 
अन्वय--जयसाहि-सुख रखि लाखन्‌ की फौज रन न रहति जाँबि 
निराखरऊँ लाखन की मौज ले चलें । 
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रन-्युद्ध-भूमि । लखि८-देखकर | लाखनु -लाखों। निराखरऊँ+-- 
गिरक्षर, वज्र-मूर्ख | मौज --बकसीस । 

जयशप्तिंह का मुख देखकर ( शत्रुओं को ) छाखों की फौज मी युद्ध-भूमि 
में नहीं ठहर सकती । ( यों ही ) उनसे याचना करके--दान माँगकर--निरक्षर 
( वच्र-मूर्खस ) मी ज्ञाखों की बकसीस ले जाता है । 


प्रतिबिम्बित जय॑ंसाहि-दुति दीपति दरपन-धाम । 
सबु जगु जीतन को कस्यो काय-व्यूह मनु काम ॥ ६३१॥ 
अन्वय --दरपन-धाम जयसाहि-दुति प्रतिबिम्बित दीपति मनु काम सबु 
जगु जीतन को काय-व्यूह करयो । 
दुति - द्रुति -- चमक । दीपति - जगमगाती है । दरपन-घाम -- आईने का 
बना हुआ घर, शीश-महल । काय-व्यूह -- शरीर की सैन्य रचना । 
शीश-महल्ञ में राजा जयसिंह की द्युति प्रतिबिम्बित होकर जगमगा रही 
है---जिधर देखो उधर उन्हींका रूप दीख पड़ता है--मानो कामदेव ने समूचे. 
संसार को जीतने के छिए काय-व्यूह बनाया हो--अ्रनेक रूप धारण किये हों । 
नोट -जयपुर में महाराज जयसिंह का वह शीश-महल अबतक वर्त्तमान 
है । उसकी दीवारें, छत, फर्श सत्र कुछ शीशे का बना है। उसमें खड़े हुए 
एक मनुष्य के अनेक प्रतित्रिम्ब्र चारों ओर देख पड़ते हैं । 
दुसह दुराज प्रजानु कों क्‍यों न बढ़े दुखु दंदु । 
अधिक अंधेरों जग करत मिलि मावस रवि-चंदु ॥ ६३२॥ 
अन्वय--दुसह दुराज प्रजानु को दुखु दंदु क्यों न बढ़े, मावस रवि-चंदु 
मिलि जग अधिक अधेरों करत । 
दुसह -- असहनीय, ( यहाँ ) अत्यन्त क्षमताशील | दुसाज >दो राजा | 
दन्दु ८ इन्द - दुश्ख । मावस ८ अमावस । 
अत्यन्त क्षमताशील दो राजाओं के होने से प्रज्ञा के दुःख क्यों न अत्यन्त 
बढ़ जाये ? अमावस के दिन सूय और चन्द्रमा ( एक ही राशि पर ) मित्नकर 
संसार में अधिक अऑँधेरा कर देते हैं । 
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नोट- ज्योतिष के अनुसार अमावस के दिन सूर्य ओर चन्द्रमा एक ही 
राशि पर होते हैं । आधुनिक विज्ञान मी इसका समर्थन करता है। 


। बसे बुराई जासु तन ताही को सनमानु। 
भलौ भलौ कहि छोड़िये खोट ग्रह जपु दानु ॥ ६३३॥ 

अन्वय--जासु तन बुराई बसे ताही कौ सनमानु, भछों मछो कहि 
छोड़िये खोटे ग्रह जप दान । 

बुराई -- अपकार | सनमानु -- आदर | खोट -बुरे । 

जिसके शरीर में बुराई बसती है--जो बुराई करता है, उसीका सम्मान 
होता है । ( देखिए ) भछे ग्हों ( चन्द्र, बुध आदि ) को तो मछा कहकर छोड़ 
देते हैं-और बुरे ग्रहों (शनि, मंगक आदि) के छिएः जप ओर दान 
किया जाता हे । 


कहे यहै सर्रति सुम्रत्यो यहे सयाने लोग | 
तीन दबावत निसक हीं पातक राजा रोग ॥ ६३४ ॥ 
अन्वय--स्ुति सुम्रत्यो यहे कहे सयाने छोग यहै, पातक राजा रोग 
स्तीन निसक हीं दबावत । 
खुति-- श्रुति, बेद | सुम्रत्यों --स्म्रति | सयाने -- चतुर | दबावत - तताते 
हैं । निसक 55 निःशक्त, निर्बल, कमजोर | पातक ८ पाप | 
(सभी ) श्रुतियाँ और स्छतियाँ यही कहती हैं, और चतुर ज्ञोग मी यही 
(कहते हैं ) कि पाप, राजा ओर रोग--य्रे तीन--कमजोर ही को दबाते 
हैं--दुःख देते हैं । 
बड़े न हजे गुननु बिनु बिरद बड़ाई पाइ। 
कहत धत्रे सौ कनकु गहनों गढ़यों न जाइ॥ ६३५॥ 
अन्वय--बड़ाई बिरद पाइ गुनन बिन बड़े न हजें, धतूरे सौ कनकु 
कहत गहनी न गढ़यों जाइ । 
हूजै -- हो सकते । बिरद्‌ > बाना । कनकु -- (१) सोना (२) घतूरा । 
बढ़ाई का बाना पा छेने से--ऊँचा नाम रख छेने से--गुण के विना बड़े 
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हो नहीं सकते । “कनक” कहे जाने पर भी--सोने' का अथंवाची ( कनक ) 
नाम होने पर मी धतूरे से ( सोने के समान ) गहने नहीं गढ़े जाते । 
गुनी गुनी सब के कह निगुनी गुनी न होतु | 
सुन्‍्यो कहूँ तरु अरक ते अरक समान उदातु ॥ ६३६॥ 
अन्वय--सब के ग्रुनी गुनी कहें निगुनी गुनी न होतु अरक तरू तें कहूँ 
अ्ररक समान उदोतु सुन्यो ? 
अरक --( १) अकवन --( २) सर्य । उदोतु - ज्योति, प्रकाश । 
सब किसी के “गुणी-गुणी” कहने से---ग्रुणी-गुणी' कहकर पुकारने से-- 
गुणहीन ( कमी ) गरुणी नहीं हो सकता। ( सब लोग “अकवन?” को “अक' कहते 
हैं, और “अक' 'स्य को भी कहते हैं, सो एक नाम--( परस्पर पर्यायवाचक--- 
होने पर भी ) अक्वन' के पेड़ से क्‍या कमी 'सय! के समान ज्योति 
निकलते सुना है ? 


नाह गरजि नाहर-गरज बोलु सुनायौ टेरि। 
फँसी फोज में बन्दि बिच हँसी सबनु तनु हेरि॥ ६३७॥ 
अन्वय--ना हर-गरज नाह गरजि टेरि बोछु सुनाया, फोज में बन्दि बिच 
फेंसी सब्नन तन हेरि हँसी । 
नाह -- पति । गरजि -- गरजकर । नाहर-गरज -- सिंह का गर्जन । येरि बोल 
सुनायौ ८ जोर से बोल सुनाया । बन्दि - घेरा । द्ेरि -- देखकर । 
सिंह के ग्न के समान गरजकर पति ( श्राकृष्ण ) ने जोर से ( अपना ) 
बोल सुना दिया । ( उसे सुनते द्वी ) फोज के घेरे में फंसी हुई ( रुक्मिणी ) सब 
तज्ञोगों के शरीर की ओर देखकर हँस पड़ी ( कवि अब तुम मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते । ) 


संगति सुमति न पावहीं परे कुमति के धंध । 
राखो मेलि कपूर में हींग न होइ सुगंध ॥ ६३८ ॥ 
अन्वय-कुमति के धंध परे संगति सुमति न पावहीं । कपूर में मेत्नि 
राखो हींग सुगंध न होइ । 
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सुमति ८ सुन्दर मति, सुबुद्धि । कुमति ७ दुष्ट बुद्धि | 'धंघ -- जंजाल, फेर । 
मेलि > मिलाकर । 
जो कुमति के धंधे में पड़ा रहता है---जिसे खराब काम करने की आदृत- 
सी क्ञग जाती है, वह सत्संगति से भी सुमति नहीं पाता--नहीं सुधरता । कपूर 
में मिलाकर भमछे ही रकखो, किन्तु हींग सुगंधित नहीं हो सकती । 
पर-तिय-दोषु पुरान सुनि लखी मुल॒कि सुखदानि | 
कसु करि राखी मिस्त्र हूँ मुँह आई मुसकानि ॥ ६३९ ॥ 
आअन्वय-पर-तिय-दोषु पुरान सुनि खुखदानि मुलकि छखी, मिस्र हूँ सुँह 
आई मुसकानि कसु करि राखी । 
पर-तिय-दोषु -- पर-स्त्रीगपन का दोष | मुलकि ८-हँतकर, मुस्कुराकर | 
मिख -- कथा बाँचनेवाले पौराणिक या व्यास । 
पर-स्त्री-प्रसंग का दोष पुराण में सुनकर उस सुखदायिनी खत्री ने ( जो 
पौराणिकजी को परकीया थी, और कथा सुनने मी आई थी ) हँसकर ( पौरा- 
णिकजी की ओर ) देंखा ( कि दूसरों को तो उपदेश देते हो, और स्वयं मुझसे 
फँसे हो !) ओर, पौराणिक मिश्रजी ने मी ( अपनी प्रेमिका की हँसी देखकर ) 
अपने मुँह तक आई मुस्कुराहट को बलछूपूवंक रोक रक्खा ( कि कहीं लोग ताड़ | 
न जाय) 
सब हसत करतार द नागरता क नांव। 
गयौ गरबु ग़ुन को सरबु गए गंवार गाँव ॥ ६४० ॥ 
अन्वय--नागरता के नाँव खबें करतारि दे हँसत, गँवारें गाँव गएँ गुन 
को सरबु गरबु गयो | 
(जहाँ ) नागरिकता के नाम पर--नागरिक प्रवीणता के नाम पर--सक 
ल्ञोग ताली बजा-बजाकर हँसते हैं, ( उस ) गँवारों के गाँव में बसने से गुण का 
सारा गव जाता रहा ! 


फिरि-फिरि बिलखी हे लखति फिरि-फिरि छेति उसाँस | 
साई सिर कच सेत छीो बीत्यौ चुनति कपासु ॥ ६४१॥ 
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अन्वय--फिरि-फिरि बिल्नलखी छ्ें ऊूखति फिरि-फिरि उसाँसु छेति, बीत्यौ 
कपासु साँई सिर सेत कच ज्ञों चुनति | 
बिलखो -- व्याकुल | साई - पति | कच ८: केश, बाल | चुनति -चुनती 
या बीनती हे । बीत्यौं -बीती हुईं, उजड़ी हुई | 
बार-बार व्याकुल्न होकर देखती है, ओर बार-बार क्म्बी साँस छेती हे-- 
गरम आह भरती हे | यों उजड़ी हुई कपास को पति के सिर के उजले केश के 
समान चुनती हे । ( कपास के उजड़े हुए खेत की कपास चुनने में उसे उतना 
ही कष्ट होता है, जितना बृद्ध पति के सिर के उजक्े केश चुनने में नवयुवती 
पत्नी को होता है ) 
नोट--कपास का खेत नायिका के गुप्त-मिलन का स्थान था | उसके उजड़ 
जाने पर उसे दुःख है । उजले केश के विषय में केशव” का कहना है--- 
“क्ेसब केसनि अस करी, जस अरिहू न कराहिं; चन्द्रबदनि मगलोचनी, 
बात्रा कहि-कहि जाहिं ।” 
नर की अरू नल-नीर की गति एके करि जोइ ! 
जेता नीचो हे चले तेतो ऊँचो होइ ॥ ६४२॥ 
अन्वय--नर की अरू नर-नीर की एके करि गति जोइ । जेतो नीचो है 
चले तेतो ऊँचो होइ । 
नल-नीर-- नल का पानी | एके करि--एक हो समान | गति -चाल। 
जोइ -- देखी जाती हे | 
आदमी को ओर नल के पानी की एक ही गति दीख पड़ती है । वे जितने 
ही नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊँचे होते हैं ।( आदमी जितना ही नम्न होकर 
चलेगा, वह उतना ही अधिक उन्नति करेगा, और नर का पानी जितने नीचे 
से आयगा, उतना ही ऊपर चढेगा । ) 
बढ्त-बढ़त सम्पति-सलिलु मन-सरोज बढि जाइ । 
घटत-घटत सु न फिरि घटे बरु समूल कुम्हिलाइ ॥ ६४३ ॥ 
अन्वय--सम्पति-सल्निल्लु बढ़ुत-बढ़त मन-सरोज बढ़ि जाइ । घटत-घटत 
सु फिरि न घटे बरु समूल् कुम्हिलाइ । 


१७ 


बिहारी-सतसई २५८ 


सलिलछि -- पानी । सरोज -- कमल । बरु -- भले हो । 
घन-रूपी जल के बढ़ते जाने से मन-रूपी कमल भी बढ़ता जाता है । किन्तु 
(जज्ञ के ) घटते जाने पर वह ( कमल ) पुनः नहीं घटता, मछे ही जड़ से 
कुम्हिला जाय । ( धनी का मन गरीब होने पर भी बेसा ही उदार रह जाता है। ) 
जो चाहो चटक न घट मेलो होइ न मित्त | 
रज राजस न छुवाइय नेहु चीकन चित्त ॥ ६४४॥ 
अन्वय--मित्त जो चाहों चटक न घटै मैलो न होइ, नेहु चीकनें चित्त 
राजस रज न छुवाइये । 
चटक -- चटकीलापन । मैलो - मलिन । रज ८ धूल । राजस -- घन-वित्त | 
नेहु-( १) प्रेम (२) घी, तेल । 
हे मित्र, जो चाहते हो कि (प्रेम या मन का ) चटकीकापन न घटे, और 
वह मलिन न हो, तो श्रेम ( रूपी तेल ) से चिकने बने हुए चित्त में रुपये-पैसे 
व्यवहार-रूपी घूल को न छुछाओ । 


अति अगाधु अति औथरो नदी कूप सरु बाइ । 
सो ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुकाइ॥ ६४४॥ 
अन्वय---अति अगाधु अति औथरो नदी कूप सरु बाइ, जाकी जहाँ प्यास 
बुकाइ ताको सो सागरु । 
अगाघु - अथाइ । औथरौ -- उछले, छिछुले। कूप-कुँआ । सरु-- 
तालाब । बाइ ८ बावड़ी, वापी, सरसी । सागर -- समुद्र । 
अत्यन्त अथाह और अत्यन्त उथली ( कितनी ही ) नदियाँ, कुँए, ताज्ाब 
और बावड़ियाँ हैं। किन्तु जहाँ जिसकी प्यास बुझती है, उसके लिए 
वही समुद्र हे | 


मीत न नीति गलीतु हे जो धरियें धनु जोरि। 
खाएं खरच जो जुरे तो जोरिये करोरि॥ ६४६॥ 


अन्वय -मीत नीति न जौ गलीतु हे धनु जोरि धरियें, खाएं खरचें जो 
जुरै तो करोरि जोरिये । 
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- नीति न>नीति नहीं, उचित नहीं । गलीतु हो -- गल-पचकर, अत्यम्त 
दुःख सहकर | जोरि -- जोड़कर, इकट्ठा कर | 

हे मित्र, यह उचित नहीं है कि गल-पचकर--शअ्रत्यन्त दुःख सहकर-- 
घन इकट्ठा कर रखिए । (हाँ, अच्छी तरह ) खाने ओर खरचने पर जो इकट्ठा 
हो सके, तो करोड़ों रुपये जोड़िए--इकट्ठा कीजिए । 

टटकी घोई घोवबती चटकीली मुख-जोति | 
लसति रसोई के बगर जगरमगर दुति होति ॥ ६४७॥ 
अन्‍न्वय--टटयकी घोई घोवती मुख चटकोली जोति, रसोई के बगर ज्सति 
जगरमगर दुति होति । 

टटकी घोई --वुरत की धुली हुई | घोवती -- घोती, साड़ी । बगर ८ घर । 
जंगरमगर -- जगमग । दुति८"ज्योति । 

तुरत की धोई हुईं साड़ो और मुख को चटकीली चमक वाली नायिका 
रसोई के घर में शोमा पा रही है, जिससे जगमग ज्योति फेल रही है। 

सोहतु संगु समान सौं यहै कहे सबु लोगु । 

पान-पीक ओठनु बने काजर नैननु जोगु ॥ ६४८ ॥ 

अन्वय --समान सा संगु सोहतु सबु छोगु यहै कहै, ओठन पान-पीक 
बने नेननु जोगु काजर । 

समान >-बराबरी का | बनें - बन आती है, शोभती हे । 

“बराबरी का संग ( सम्बन्ध ) ही शोमता है,' सब ज्ञोग यहो कहते हैं । 
जैसे, (छाल ) ओछठों में पान को ( छाल ) पीक बन आती है, और ( काल्नी ) 
आँल्वों के योग्य ( काज्ञा ) काजर समझा जाता हे | 

चित पित-मारक जोगु गनि भयो भयें सुत सोगु । 
फिरि हुलूस्यों जिय ज्ञाइसी समुर्क जारज जागु ॥ ६४९ ॥ 
खअन्वय---चित पित-मारक जोंगु गान सुत मर्थ सागु सभयों फिरि जारज 
जोगु समुझें जोइसी जिय हुरूस्यों । 

वित-मारक 5 पितृहन्ता, पिताघातक । सोगु - शोक । जो इसो > ज्योतिषी । 

जारज -- दो गला, जो अपने बाप से न जन्मे । 
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चित्त में पितृघातक योग विचारकर-यह जानकर कि इस नक्षत्र 
में पत्र उत्पन्न होने से पिता की रूत्यु होती है--अपना पत्र होने पर मी 
(ज्योतिषीजी को) शोक हुआ । किन्तु पुनः जारज-योग समझकर--यह 
समभकर कि इस नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाला क्ड़का दोगला होता है-- 
ज्योतिषीजी हृदय से श्रसन्न हुए (कि 'यह मेरा पत्र तो है नहीं, फिर मैं 
कैसे मखूँगा ? मरंगे तो वे, जिनसे मेरी स्त्री का गुप्त सम्बन्ध था ! ) 
अरे परेखो को करे तुहीं बिलोकि बिचारि। 
किहिं नर किहिं सर राखिये खर बढ़ परि पारि ॥ ६५० ॥ 
अन्‍न्वय--अरे को परेखो करे तुँहीं बिचारि बिलोकि, किहिं नर किहिं सर 
खरें बढ़ें परि पारि राखिये । 


परेखो > परीक्षा | सर -- तालाब | पारि--( १) बाँध (२) मर्यादा । 

अजी, कौन परीक्षा करे ? तुम्हीं विचार कर देखो, किस पुरुष ने और किस 
तालाब ने अत्यन्त बढ़ने पर अपनी मर्यादा-बाँध--की रक्षा की है ? ( ताराब 
में अत्यन्त जल होगा, वह उबल पड़ेगा, और आदमी को भी अधिक धन होगा, 
तो वह इतराता चलेगा । ) 


कनकु कनक तें सौगुनौ मादकता अधिकाइ | 
उहिं खाएं बोराइ इहिं पाऐं हीं बौराइ॥ ६५१॥ 
अन्वय--कनकु कनक तें सोगुनो अधिकाइ मादकता, उहिं खाएँ बौराइ 
इहिं पाए हीं बोराइ । 
कनक८-( १) घतूरा (२) सोना । मादकता -- नशा । बौराई--बोराताः 
है, बावला या पगला हो जाता है | 
सोने में धत्रे से सोगुना अधिक नशा है! क्योंकि डसे ( धरे को ) 
खाने से ( मन॒ष्य बोराता है ) ओर इसे ( सोने को केवत्ञ ) पाने ( मात्र ) से 
ही बोराता हे । 
नोट-किन्ठु मेरा कहना हे कि 'कनक-कनक से सोगुनों कनक-बरनि तन 
ताय । वा खाये वा पाय ते या देखे बौराय ॥? | 
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ओठु उचे हॉसी भरी दृग भौंहनु को चाल । 
मो मनु कहा न पी लियो पियत तमाकू छाछ ॥ ६४२॥ 
अन्वय --ओढु उचे दइग मौंहनु की चाल हाँसी मरी, पियत तमाकू छाल 
कहा मो मनु न पी क्यो । 
उचे -- ऊँचे करके । हग 5 आँख । मो >-मेरा । 
. ओरेढों को ऊँचा कर और आँखों तथा मौंहों की चाल को हँसीयुक्त बनाकर 
तमाखू पीते हुए प्रीतम क्या मेरे मन को नहीं पी गये ? ( जरूर पी गये | तमी 
तो 'बे-मन' हुईं घूमती हो |! ) 
बुरो बुराई जौ तजें तो चितु खरौ सकातु | 
ज्यों निकछंकु मयंकु लखि गनें छोग उतपातु ॥ ६५३ ॥ 
अन्वय--बुरो जो बुराई तजै तो चितु खरो सकातु, ज्यों निकरलंकु मयंकु 
लखि छोग उतपातु गनें । 
सकातु -- डरता है । मयंकु -- चन्द्रमा | उतपातु -- उपद्र व । 
बुरे आदमी अगर अपनी बुराई तज देते हैं, तो मन बहुत डरता है--चित्त 
में मय उत्पन्न होता है । जिस प्रकार निष्कलंक चन्द्रमा को देखकर छोग उत्पात 
की आशंका करते हैं । 
नोट -ज्योतिष में लिखा दे कि यदि चन्द्रमा का काला घब्बा नष्ट हो 
चाय, तो संसार में हिम-वर्षा होगी । 
भाँवरि अनभाँवरि भरे करो कोरि बकवादु । 
अपनी-अपनी भाँति को छुटे न सहजु सवादु ॥ ६५४७ ॥ 
अन्वय--भाँवरि अनमाँवरि भर कोरि बकवादु करो, अपनी-अपनी भाँति 
को सहजु सवादु न छुटे । 
भाँवरि भरे 5 चक्कर ल्गाओ । भाँति -- दंग | सहजु - स्वाभाविक | सवादु 
-- रुचि, प्रवृत्ति । 
( निगरानो करने की गरश्ञ से चाहे ) उनके चारों ओर चक्कर करणओ या न 
छगाओ', या उनसे करोड़ों प्रकार के बकवाद करो; किन्तु अपने-अपने ढंग को 
स्वामाविक प्रवृत्ति छूट नहीं सकती--( वे उस भोर जायँगे ही ) । 
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नोट--नायक किसी दूसरी री पर आसक्त है। नायिका उसकी खब 
निगरानी करती है । उससे लड़ती-झगड़ ती है । इसपर सखी का कथन । 
जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीति बहार | 
अब अलि रही गुलाब में अपत कटीली डार ॥ ६५५ ॥ 
अन्‍न्वय--जिन दिन वे कुसुम देखे सु बहार बीति गई, श्रल्ति अब गुलाब 
मैं अपत कंटीली डार रही 
कुसुम ८ फूल | सु - वह । बह्दार -- ( १ ) छ॒य ( २ ) वसन्‍्त | अलि८: 
भोंरा । अपत -पत्र-रहित | कँटीली डार--काँटों से भरी डाल । 
जिन दिनों तुमने वे ( गुज्ञाब के ) फूछ देखे थे, वह बहार तो बीत गईं-- 
वह वसन्‍त तो चला गया । श्ररे भोरे | अब तो गुल्लाब में पत्र-रहित केटीली 
डालियाँ ही रह गई हैं । 
इहीं आस अटक्यो रहतु अलि गुलाब क मूल । 
हेंहे फेरि बसंत-रितु इन डारनु वे फूल ॥ ६५६॥ 
अन्वय--इहीं आस अछि गुलाब के मूल अटक्यों रहतु, फेरि बसंत-रितु 
इन डारनु वे फल हूहैं । 
अटक्यो रहतु > टिका या अड़ा हुआ है। मूल -जड़ । ह हैं - होंगे। 
इसी आशय से मोंरा गुछाब की जड़ में अटका हुआ है--उसकी “अपत 
कंटीली डार' को से रहा है--कि पुनः वसन्‍्त ऋतु में इन डालियों में वे ही 
( सुन्दर सुगन्धित ) फूलज्ञ होंगे । 
नोट - यह दोहा पिछले दोहे के जवाब में लिखा हुआ मालूम पड़ता है | 
कैसा लासानी सवाल-जवाब है ! 
सरस कुसुम मेंडरातु अलि न ऊ्ुकि कपटि छपटातु | 
दरसत अति सुकुमारु तनु परसत मन न पत्यातु ॥ ६५७॥ 
अन्वय--सरस कुसुम श्रलक्ति मंड़रातु झुकि झपटि न लपटातु श्रति 
सुकुमारु तनु दरसत परसत मन न पत्यातु । 
मेंड़रातु -- मँड़राता है, ऊपर चक्कर काटता है | दरसत -- देखकर । मन 
न पत्यातु -- मन नहीं पतियाता, तबीयत नहीं कबूल करती । 
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रसीले फूछ पर मौंरा चक्कर काट रहा है, किन्तु झुककर ओर झपटकर वह 
नहीं लिपटता-- झटपट उस फूल का श्ाकछषिंगन नहीं करता, क्‍योंकि उस फूत्न को 
अत्यन्त सुकुमार गात देखकर स्पश करने को उसका मन नहीं पतियाता-- 
उसकी तबीयत नहीं कबूज् करती--( डर है कि कहीं स्पर्श करने से उसका 
सोकुमायं पूर्ण ) खोंदर्य नष्ट न हो जाय । 

नोट--इस दोहे के पहले चरण को प्रश्न और दूसरे चरण को उसका 
उत्तर मानकर पढने से और भी आनन्द आयेगा । फूलों पर भों रे को मैडरापत 


देखकर कोई पूछता है--““रसमय पुष्प से भ्रमर क्‍यों नहीं लिपयता १? कोई 
रसिक उत्तर देता हे--“पुष्प का सुकुमार गात देख चिपटने से हिंचकता है ।”? 
बहकि बड़ाइ आपनी कत राचति मति भूल | 
बिनु मधु मधुकर क हिय गड़े न गुड़हर फूल ॥ ६५८ ॥ 
अन्वय--गुड़हर फूछ आपनी बड़ाई बहकि कत राँचति, भूल मति, बिनु 
मधु मधुकर क हिय॑ न गड़ । 
रॉचति ८ प्रसन्न होती हे | मधु -रस | गुड़दर -- ओड़हुल । 
हे गुड़हर के फूल ! अपनी बढ़ाई में बहककर कितना प्रसन्न हो रहे हो ? 
भूजो मत । विना मधु के होने से ( अत्यन्त सुन्दर होने पर मी ) भोरे के हृदय 
में नहों गड़ते--डसे पसन्द नहीं पड़ते । 
नोट -रूपगरविता नायिका से सखी कहती है कि केवल सुन्दर रूप से कुछ 
न होगा, गुण ( प्रेम की सुगन्ध ) ग्रहण कर, तभी नायक वश में होगा । 


जदपि पुराने बक तऊ सरबर निपट कुचाल | 
नए भए तु कहा भयों ए मनहरन मराल ॥ ६५९॥। 
अन्वय--सरबर निपट कुचार जद॒पि पुराने तऊ बक, नए भए तु कहा 
भयो ए मनहरन मरात्ठ । 
बक--बगला । तऊन-तो भी। सरबर ८ सरोवर । निपट > एकदम । 
कुचाल 5 खराब चाल | 
ऐ सरोवर ! यह एकदम खराब चार है ( इसे छोड़ दो )। यद्यपि वे 
( बगछे ) पुराने साथी हैं, तो मी आखिर हैं तो वे बगछे ही । और ( इन 
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हंसों के ) नये होने ही से क्या हुआ ? ये हैं मन को मोहित करनेवाले हंस । 
( अत बगले को छोड़ हंस की संगति करो--परिचित अपरिचित का खयाछ 
छोड़ दो । ) ! 

अरे हंस या नगर में जेयो आपु बिचारि। 

कागनि सौं जिन प्रीति करि कोकिल दई बिड़ारि॥ ६६० ॥ 

अन्वय--भरे हंस या नगर मैं आपु बिचारि जैयौ, जिन कागनि सं प्रीति 
करि कोकिल्ञ बिड़ारि दई । 

बिड़ारि -- खदेड़ देना, भगा देना । 

अरे हंस | इस नगर में तू सोच-विचारकर जाना, ( क्‍योंकि इस गाँव 
में वे ही लोग रहते हैं ) जिन्होंने कागों से प्रीति करके कोयछ को खदेड़ 
दिया था ॥ 

को कहि सके बड़ेनु सौं लखें बड़ी त्यौं भू । 
दीने दई गुलाब की इन डारनु वे फूल॥ ६६१॥ 
अन्वय--बड़ी भूल लखें त्यों बड़ेनु सों को कहि सके, दई गुलाब की इन 
डारनु वे फूज्ष दीने । 

भूल -- गलती । दीने ० दिया हे । दई - देव, विधाता । 

( बड़ों की ) बड़ी मी भूल देखकर बड़ों से कौन कह सकता है ? विधाता 
ने गुलाब की इन ( केटीली ) डालियों में वे ( सुन्दर ) फ़ूछ दिये हैं ( फिर भी 
उनसे कौन कहने जाता है कि यह आपकी भूछ है ! ) 

वे न इहाँ नागर बढ़ी जिन आदर तो आब। 
फूल्यां अनफूल्यों भयौं गँवई गाँव गुलाब ॥। ६६२॥ 
अन्वय--वे इहाँ नागर न जिन तो आब आदर बढ़ी, गुज्ञाब गँवई गाँव 
फूल्यौ अनफूल्यों भयो । 

नागर ८- नगर के रहनेवाले, चतुर, रसिक। आब८"-शोभा, रौनक | 
गँवई गाँव --ठेठ देहात । 

यहाँ ( देहात में ) वे रसिक ही नहीं हैं, जो तेरी शोमा और आदर को 
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बढ़ाते । ऐ गुछाब, इस ठेठ देहात में फूछकर मो तुम बिना फूछे हुए हो गये-- 
तुम्हारा फूलना न फूलना बराबर हो गया । 
कर ल सूँघि सराहिहूँ रहे सब गहि मोनु | 
गंधी अंध गुलाब को गँवई गाहकु कोनु ॥ ६६३॥ 
अन्वय-कर लें सूँघि सराहिहूँ सबै मोनु गहि, रहें, अंध गंधी गुकाब 
कौ गाँवई कोन गाहकु ? 
. करज"-हाथ | गंघी ८ इत्र बेचनेवाला । गेंबई --देहात । 
हाथ में लेकर सूघकर और प्रशंसा करके भी सब चुप रह जाते हैं । अरे 
अंधा इन्रफरोश, इस ग़ुलछाब के इत्र का इस गँवई में कोन गाहक होगा ? 
को छूल्यो इहिं जाल परि कत कुरंग अकुलात | 
ज्यौं-ज्यों सुरझि भज्यों चहत त्यों-त्यौँ डरकत जात ॥ ६६४ ॥ 
अन्वय-- इह्दिं जाल परि को छूव्यों, कुरंग कत श्रकुछात, ज्यों-ज्यों सुरभि 
सज्यों चहत त्यों-त्यों उरझ्चत जात । 
कत 5 क्यों । कुरंग ० हिरन | भज्यों ८ भागना । 
इस जाल में पड़कर कोन छूटा ? फिर, अरे हिरन ! तू क्‍यों अकुलाता है ? 
देख, ज्यों-ज्यों तू सुलककूर मागना चाहता है, त्यों-त्यों ( इस उछल-कूद से ) 
डलझता जाता है। 
पटु पाँखे भखु काँकर सपर परेई संग | 
खी परेवा पहुमि में एके तुँहीं बिहंग | ६६४ ॥ 
अन्वय---पाँखें पदु काँकरे मखु सपर परेई संग, परेवा पहुमि मैं ठुँहीं एके 
सुखी बिहंग । 
पु" वस््र । भखु -- भक्ष्य, भोजन | परेई--“परेवा” का ज्लीलिंग 'परेई? | 
बिहंग -- पक्षी । सपर -- पंखयुक्त, परिवार के साथ | 
पंख ही तुम्हारा वस्त्र है, ( सवंत्र-सुकम ) कंकड़ ही तुम्हारा भोजन है, 
ओर पंख वा परिवार ( बाल-बच्चों ) के साथ ( अपनी प्राणेश्व री ) परेई का 
संग है--कभी वियोग नहीं होता । सो, हे परेवा, संसार में तुम्हीं एक सुखी 
पक्षी हो--तुम्हें यथार्थ में सुखी कष्ट सकते हैं । 
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नोट--इस दोद्दे में त्रिहारी ने सुखी जीवन का एक चित्र-सा खींच दिया 
है| भोजन-वस्त्र की सुलमता और बाल-बच्चों के साथ प्राणप्यारी का सहवास-- 
इसके आगे सुखी बनने के लिए! ओर चाहिए ही क्या ? किन्तु आजकल के 
नसवयुवक कहेंगे--'स्वाधीनता? | सो “बिहंग” शब्द से 'स्वाधीनता” का भाव 
स्पष्ट व्यक्त होता है। “बिहंग” का अर्थ है “आकाश में ( स्वच्छन्द ) विचरण 
करनेवालाः---अतएव--'स्वतन्त्र” | 
स्वारथु सुकृत न स्रमु बृथा देखि बिहंग बिचारि | 
बाज पराएं पानि परि तू पच्छीनु न मारि॥ ६६३६॥ 
अन्वय--स्वारथु सुकृत न स््रमु ब्रथा बिहंग बिचारि देखि, बाज पराएं 
पानि परि तूँ पच्छीनु न मारि । 
छुकृत -- पुण्यकाय । खमु ८5 श्रम 5 मिहनत | बिहंग ८ आकाश में उड़ने- 
बाला, पक्षो | पानि 5 हाथ | 
न तो इसमें तेरा कोई स्वार्थ है ( क्‍योंकि मांस खुद बहेलिया छे छेगा ), 
ओर न कोई पण्य-काय है ( क्‍योंकि यह हत्यारापन है ), इस प्रकार यह परि 
श्रम व्यथ हे, ऐ ( उन्मुक्त आकाश में स्वच्छुन्द विचरण करनेवाल्ला ) पक्षी ! 
विचार कर देख । अरे बाज | दूसरे के हाथ पर बठकर ( दूसरे के बहकावे में 
आकर ) पक्षियों को ( स्वजातियों को ) मत मार । 
दिन दस आदरु पाइक करि ले आपु बखानु | 
जौ लो काग सराध-पखु तौ लों तो सनमानु॥ ६६७ ॥ 
अन्वय--दस दिन आदृरू पाइके आपु बखानु करि ले, काग जौ छो 
सराध-पखु तो ल्ों तो सनमानु । 
बखानु -- बड़ाई । लों--तक । सराघ-पखु--श्राद्ध-पक्ष या श्रार्ध का 
पखवारा । सनमानु -- सम्मान, आदर | 
दो-चार-दस दिन ( कुछ दिन ) आदर पाकर अपनी बड़ाई कर छे। शरे 
काग ! जब तक श्राद्ध का पखवारा है, तभी तक तेरा आदर भी है । 
नोट--श्राद्ध में काग को बलि का भाग दिया जाता है। 
मरत प्यास पिंजरा पस्थो सुआ समे के फेर । 
आदरु द दे बोलियत बाइसु बल्लि की बेर ॥ ६६८ ॥ 
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अन्वय - समेै के फेर सुआ पिंजरा परयौ प्यास मरत, बत्नि की बेर बाइसु 
आदरु दे दे बोलियतु । 

सुआ --सुग्गा, तोता। बाइसु"-कोवा | बलि ८ श्राद्ध के अन्न में से 
निकाला हुआ कोवे का भाग । बेर समय । 

समय के फेर से ( माग्य-चक्र के प्रभाव से ) सुग्गा पिंजड़े में पड़ा प्यासा 
मर रहा है, ओर ( श्राद्ध-पक्ष होने के कारण ) बन्नि देने के समय काग को आदर 
के साथ बुछा रहे हैं--( केदबन्द सुग्गे का प्यासों मरना और स्वच्छन्द कोवे 
-कां सादर भोजनाथं बुलाया जाना--सचमुच किस्मत का खेल है ! ) 


जाके एकाएकहूँ जग ब्यौसाइ न कोइ | 
सो निदाघ फले फरे आकु डहडहो होइ॥ ६६९॥ 
अन्वय--जाक जग कोइ एकाएकहूँ ब्यौसाइ न सो आाकु निदाघ डहडहौ 
होइ फूले फरे । 
ए.काएकहूँ -- अकेला भी, ए.काकी भी । ब्यौसाइ -- उपाय, यत्न | निदाघ ८ 
ग्रीष्म-ऋठ । आकु -- अर्क -- अकवन । डहडहोौ -- लहलह्ा, दरा-मरा । 
जिप्तके लिए संसार में कोई अकेला मनुष्य मी उपाय करनेवाला नहीं है-- 
जिसे सींचने का कोई उद्योग नहीं किया जाता--वहीं “अकवन' ग्रीब्म-ऋतु में 
मी हरा-मरा रहता हे ओर फूछता-फलता है । 
नोट--ठुलसी त्रिरवा बाग को सींचत हू कुम्हिलाय । 
राम-भरोसे जो रहै परवत पर हरियाय ॥--ठुलसीदास 


नहि पावसु ऋतुराजु यह्‌ तजि तरबर चित भूल । 
अपतु भऐं बिनु पाइहे क्‍यों नव दल फल फूल || ६७० ॥ 
अन्वय--पावसु नहि यह ऋतुराज तरबर चित भूछ तजि, बिनु अपतु भए 
क्यों नव दक्ष फल्न फूल पाइहै। 
पावसु ८ वर्षा-ऋतु । ऋतुराजु  वसन्त-ऋतु । 
यह पावस नहीं ( जिसमें सब वृक्ष स्वमावतः हरे-मरे बने रहते हैं, वसन्‍्त 
है । हे ब्ृत्त, मन की इस भूल को छोड़ दो । इस ऋतु में विना पत्र-रहित हुए 
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तुम केसे नये पत्त और फल-फूल प्राप्त करोगे ? ( वसन्‍्त में हरा-भरा होने से 
पहले--पतभड़ के कारण--पत्ररहित होना ही पड़ेगा । ) 


सीतलता रु सुबास की घटे न महिमा मूरु । 
पीनसवार ज्यों तज्यों सोरा जानि कपूरु॥ ३६७१॥ 
अन्वय--पीनसवारें ज्यों कपूरु सोरा जानि तज्यो, सीतछता रू सुबास 
की महिमा मरू न घट । 
रू--अरु"ओऔर । मूरु>मूल्य, मोल । पीनसवारें 5 पीनस-रोग 
( नकड़ा ) का रोगी, जिसकी प्राणशक्ति नष्ट हो जाती है, और जिसे सुगंध- 
डुगंघ कुछ नहीं जान पड़ती । सोरा --नमक के रूप का एक खारा पदार्थ । 
पीनस-रोगवाले ने जेसे कपूर को सोरा जानकर छोड़ दिया, उससे डसकी 
शीतलछता ओर सुगंध की महिमा और न उसका मोल ही घटा। ( कोई मर्ख 
यदि गुणी का निरादर करे, तो उससे गुणी का गुण नहीं घट जाता और न 
उसका सम्मान ही कम होता है । ) 


गह न नेको गुन गरबु हँसों सकल संसारु। 
कुच-उचपद लालच रहे गरे परहूँ हारु॥ ६७२॥ 
अन्वय--गुन गरबु न नेकी गहे सकल संसारु हँसो, कुच-उचपद लालच 
हारु गरें परेहूँ रहे । 
गुन गरबु - गुण का घमंड । गर परेहूं --गले पड़ने पर भी ( इस मुझविरे 
का अथ है ८ 'विना इच्छा के ह्वी किसी के पीछे पढ़े रहना” )। हार--(१ ) 
माला ( २ ) पराजय | 
अपने गुण का उसे जरा भी घमंड नहीं, सारा संसार उसे ( 'हार'-हार' 
कहकर ) हँसता है, तों मी वह 'हार' कुच-रूपी ऊँचे पद के छोम में पड़कर 
६ उस नवयौवना के ) गले में पड़ा ही रहता है। ( उपहास सहकर भी छोग 
ऊँचे ओहदे को नहीं छोड़ते । ) 


मूड चढ़ाएँऊ पस्थो रहे पीठि कच-भारु | 
रहे गरे परि राखिबौो तऊ हिये पर द्वारु॥ ६७३॥ 
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अन्वय--मूड़ चढ़ाएँऊ कच-मारु पीठि परयौ रहे गरें परि रहै तऊ हारू 
हियें पर राखिबो । 
मूड़ चढ़ाना--सिर चढ़ाना, अधिक मान करना । कच-भार -- केश-गुच्छ, 
केश-जाल, बालों का समूह । गले पड़ना -- देखो ६७२ वा दोहा | हारु - माला | 
सिर पर चढ़ाये रखने पर भी केश-गुच्छ पीठ पर ही पड़े रहते हैं--( आदर 
दिखलाने पर भी नीच का निरादर ही होता है ), और यद्यपि गछे पड़कर रहती. 
है, तो मी माछा हृदय ही पर रक्ख्ी जाती हे--( निरादत होने पर भी सज्जन 
का सम्मान ही होता है ) | 
नोट--इस दोहे में त्रिह्दराछाल ने मुहदाविरे का अच्छा प्रयोग दिखलाया 
है। कविवर 'रसलीन' भी मुहाविरों के प्रयोग में बड़े कुशल हैं। “वेणी? पर 
कैसी मुदहाविरेदार भाषा में मजमून बाँधा है-- 
भनत न कैसेहू बने, या बेनी के दाय ! 
त॒ुबव पीछे जे जगत के पीछे परे बनाय ॥ 
जो सिर धरि महिमा महदी लहियति राजानराइ । 
प्रगटत जड़ता अपनिये मुकुट पहिरियतु पाइ॥ ६७४ ॥ 
अन्वय-- जो सिर धरि राजा-राइ मही महिमा लहियति, मुकुट पाइ 
पहिरियतु अपनिये जड़ता प्रगटत । 
महिमा -- बढ़ाई । महदी >- भूमंडल ( संसार ) में जड़ता -- मूर्खता । 
जिसे सिर पर रखकर बड़े-बड़े राजे-महाराजे संसार में बड़ाई पाते हैं, उसी 
मुकुट को पाँव में पहनकर ( सूख मनुष्य ) अपनी जड़ता ही प्रकट करता है । 
( आदरणीय का तिरस्कार करना ही सूर्खता है । ) 
चले जाइ हाँ को करे हाथिनु कौ व्यापार । 
नहि जानतु इषहिं पुर बसें धोबी ओड़ कुम्हार ॥ ६७५॥ 
अन्वय--चढ्े जाइ द्ाँ हाथिनु कौ ब्यापार को करे नहि जानतु इहिं पुर 
घोबी भोड़ कुम्हार बसें । 
हां > यहाँ । पुर -- गाँव | ओड़ ८ बेलदार | 
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चले जाओ, यहाँ हाथी का व्यापार कौन करता है ? नहीं जानते कि इस 
गाँव में केवक्न घोबी, बेलदार और कुम्हार बसते हैं ( जो गदहे पालते हैं ) ? 


नोट--पश्चिम में कुम्हार श्रौर बेलदार भी गदहे पालते हैं । 


करि फुलेल को आचमन मीठौ कहत सराहि । 
रे गंधी मति-अंध तू अतर दिखावत काहि॥ ६७६॥ 
अन्वय -फुछेल को आचमन करि सराहि मीठो कहत, रे मति-अंध गंधी 
कूँ काहि अतर दिखावत ? 

फुलेल -- फूलों के रस से बसा हुआ तेल। आचमन करि ८ पीकर । गंधी 
- इत्र बेचनेवाल्या अत्तार | मति-अंघ -- बेवकूफ | अतर+ इत्र । 

( यहाँ तो ) फुलेल का आचमन कर डसे सराहता और मीठा कहता है ! 
रे बेवकूफ इतन्रफरोश, तू यहाँ किसको इत्र दिखा रहा है ? ( वह तो यह मौं 
नहीं जानता कि फुछेल लगाने की चीज है या पीने की, फिर वह इन्न की कब्र 
क्या जानेगा ? ) 

विषम वृषादित की तृषा जिये मतीरनु सोधि । 
अमित अपार अगाध जछु मारो मूढ़ पयोधि ॥ ६७७॥ 
अन्वय--विषम बृषादित को तृषा मतीरनु सोधि जिये, मारो अमित 
अपार अ्रगाघ जछु पयोधि मढ्‌ । 

विषम 5 प्रचंड । दृषादित 5 ( वृषा + आदित्य ) दृष-राशि का सूर्य, जो 
अतिशय प्रचंड होता है; जेठ की तीखी धूप। तृषा ८ प्यास । मतीरनु ८ 
तरबूजों । सोधि -- खोजकर | अगाघ 5 अथाह । मारो ८ मारवाड़ ( राजपुताने 
की मरुभूमि ) | मूढ़ ८ मूर्ख ( यहाँ “बेकार! ) | पयोधि ८ समुद्र । 

जेठ की कड़ी घूप की प्यास से ( व्याकुछ होने पर ) तरबूजों को खोजकर 
प्राण बचाया । इस मारवाड़ की मरुभूमि में अत्यन्त विस्तृत ओर अग्राघ जल 
चाछा समुद्र किस काम का --बेकार है । ' 


जम-करि-मु ह-तरहरि पस्यो इहिं धरहरि चित लाड | 
विषय-तृषा परिहरि अजों नरहरि के गुन गांड॥ ६७८ ॥ 
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' अन्वय--जम-करि-झुंह-तरहरि परयो इषह्ठिं धरहरि चित लछाउ विषय-तृषा 

परिहरि अज्जों नरहरि के गुन गाड | 

करि--ह्वाथी | तरहरी -- तलहटी, नीचे । हरि--( १) ईश्वर ( २ ) सिंह । 
तृषा -- तृष्णा, वासना । परिहरि - छोड़कर । अजों -- अब भी । नरहरि -- तर्सिंह 
भगवान । घरदरि -- निश्चय । | 

यम-रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़े हो, यह समझकर निश्चय (सिंह-रूपी) 
हरि में चित्त लगाओ--ओऔर, विषय की तृष्णा छोड़कर अब भी उस नृसिंह के 
गुण गाओ । 


जगतु जनायौ जिहिं सकछ सो हरि जान्यो नाहिं | 
ज्यों आँखिमु सबु देखिये आँखि न देखी जाहिं॥ ६७९ ॥ 
अन्वय--जिहिं सकछु जगतु जनायो सो हरि नाढिं जान्यो, ज्यों आँखिनु 
सु देखिये आँखि न देखी जाहिं । 
जिहिं -- जिसने । ज्यों -- जैसे | न देखी जाहिं -- नहीं दीख पड़ती । 
जिसने सारे संसार को जनाया--जिसने तुम्हें सारे संसार का ज्ञान दिया, 
उसी ईइवर को तुमने नहीं जाना--नहीं पहचाना, ( ठीक उसी प्रकार ) जिस 
प्रकार अपनी आँखों से और सब बस्तुएँ तो देखी जाती हैं, पर स्वयं ( अपनी 
ही ) आँखें नहीं दीख पड़तीं । 
जप माल् छापें तिछक सरे न एको कामु | 
मन काँचे नाच बृथा साँच राँचे रामु ॥ ६८०॥ 
अन्वय--जप माला छापें तिछक एको कामु न सरे, मन काँ चे नाचे बृथा 
रामु साँच राँचे । 
छाप -राम-नाम की छाप, जिसे साधु-सन्‍्त अपने शरीर और वज्न में 
लगाते हैं। सरे -- सघता दहे। कामु८-कार्य, मनस्कामना | साँचे 5 सचाई 
( सच्ची लगन ) से ही । रॉचे -रीभते हैं । 
जप ( मंत्र-पाठ ), माज्ञा ( सुमिरन ), छापे या तिछक से एक भी काम 
नहीं सध सकता--कोई भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। जब मन सच्चा 
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है--मन वश में नहीं हे, तो यह सारा नाच (आडम्बर ) बृथा है, ( क्योंकि ) 
राम सत्य से ही प्रसन्न होते हैं ( आडंबरों से नहीं ) | ै 

नोट--“माला तो कर में फिरे, जीम फिर मुख माँहि । 
मनुआँ तो दस दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नॉहि ॥--कबीरदासः 


यह जग काँचो काँच-से में सममयो निरधार । 
प्रतिबिम्बित लखिये जहाँ एके रूप अपार ॥ ६८१॥ 
अन्वय - मैं निरधार समझयौ यह काँचो जग काँच-से जहाँ एके अपार रूप 
प्रतिबिम्बित लखिये । | 
काँचो ८ कच्चा, क्षणमंगुर | निरधार -- निश्चित रूप से | 
यह मैंने निश्चित रूप से जान लिया कि यह क्षणमंगुर संसार 
काँच के समान है, जहाँ एक वही ( ईइवर का ) अपार रूप (समो वस्तुओं में) 
प्रतिबिम्बित हो रहा है--रूज़क रहा हे । 
बुधि अनुमान प्रमान ख्लति किऐं नीठि ठहराइ । 
सूछम कटि पर ब्रह्म की अछख लखी नहि जाइ॥ ६८२ ॥ 
अनन्‍्वय--कटि ब्रह्म की पर सूछम अलख, ऊलखी नहि जाइ, बुधि अनमान, 
स्रुति प्रमान किए नीठि ठहराइ । 
खुति ८ श्रुति 5 वेद, कान | नीठि ८ मुश्किल से | ठहराइ > निश्चित 
होती है। सूछम 5 सूद्मम, बाराक । अलख -जो देखा न जा सके | परन्‍ ८ 
भाँति, समान | 
नायिका की कटि ब्रह्म की माँति अ्रत्यन्त सूक्ष्म है, अछख है, वह देखी नहीं 
जा सकती--समझ में नहीं आ सकती । बुद्धि द्वारा अ्नमान करने और वेदों के 
प्रमाण मानने ( कानों से सुनने ) पर मी वह मुश्किल से समझ पड़ती है । 


तौ लगु या मन-सदन में हरि आदें किहिं बाट । 
बिकट जटे जो छगु निपट खुले न कपट-कपाट ॥ ६८३॥ 
अन्वय---तो छग़ु या मन-सदन में हरि किहिं बाट आवें, जौ क्षयु निपट 
बिकट जटे कपट-कपाट न खुलें । 
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सदन -- घर । बाट -- राह । निपट बिकट जटे -- अत्यन्त दृढ़ता से जड़े हुए.। 
क्रपट --छल, प्रपंच, दम्म | कपाट 5 किवाड़ । 

तबतक इस मन-रूपी घर में ईश्वर किस राह से आवें, जब तक कि 
( इसमें ) अत्यन्त दृढ़ता से जड़े हुए कपट-रूपी किवाड़ न खुल जायँ--मन 
निष्कपंट न हो जाय । 


या भव-पारावार को उल्ंघि पार को जाइ । 
तिय-छबि-छायाग्राहिनी ग्रहै बीच ही आइ॥ ६८४॥ 
अन्वय--या मव-पारावार को उल्घि को पार जाइ, तिय-छबि-छायाग्राहिनी 
बीच ही आइ ग्रहे । 
भव -- संसार । पारावार "समुद्र | उल्घि -- छांघकर । तिय-छुत्रि - स्त्री की 
शोभा । छायाग्राहिनी -- लंका-द्वीप के पास समुद्र में रहनेवाली रामायण-प्रसिद्ध 
“सिंहिका' नामक राक्षसी, जो आकाश में उड़नेवाले जीवों की छाया पकड़कर 
उन्हें खींच लेती थी-(“निसिचरि एक सिंधु महँ रहई, करि माया नभ के 
खग गहई”--- तुलसीदास ) | ग्रह -- पकड़ छेती है| बीच ही -- जीवनकाल के 
मध्य ( युवावस्था ) में ही । 
इस संसार-रूपी समुद्र को छाँधकर कोन पार जा सकता है ? ( क्योंकि ) 
स्त्री को शोमा-रूपी छायाआहिणी बीच ही में आकर पकड़ छेती है--( स्त्री का 
सौन्द॒य्य युवावस्था में ही अल छेता है । ) 
भजन कह्मौ तातें भज्यौं भज्यों न एको बार । 
दूरि भजन जातें कह्मो सो तें भज्यों गँवार ॥ ६८५॥ 
अन्वय--मजन कह्मौँ तातें भज्यौं एकौ बार न भज्यौ, जातें दूरि मजन 
कह्मौं, सो गेंवार तें मज्यों | 
भजन ८ (१) सुमिरन (२) भागना । भज्यों -( १ ) भाग गये (२ ) 
भजन किया । तात॑ -- उससे । जात॑ -- जिससे | 
जिसका भजन करने को कहा ( जिप्चका भजन करने के क्षिए मातृगम्म में 
वचन दिया ), उस ( ईइ्वर ) से तू दूर मागा, एक बार मी उसे नहीं भजा-- 
१८ 
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नहीं सुमिरा । और, जिससे दूर मागने को कहा, ( जिससे बचे रहने का वादा 
किया ) ऐ गँवार, उसी ( माया-मोह ) को तूने मजा+-+उसीमें तू अनुरक्त हुआ॥। 
पतवारी माछा पकरि और न कछू उपाड | 
तरि संसार-पयोधि कों हरि नावे करि नाउ ॥ ६८६॥ 
अन्वय--और कछू उपाड न, माछा पतवारी पकरि हरि नावें नाउ करि 
संसार-पयोधि को तरि । 
पतवारी ८ पतवार । नाबे -- नाम को ही । पयोधि --समुद्र । 
दूसरा कोई उपाय नहीं । मालछा-रूपी पतवार को पकड़कर और ईइवर के 
नाम की ही नोका बनाकर इस संसार-रूपी समुद्र को पार कर जाओ । 
यह बिरिया नहि और की तू करिया वह सोधि | 
पाहन-नाव चढ़ाइ जिहिं कीने पार पयोधि॥ ६८७॥ 
अन्वय--यह और को बिरिया नहि, तूँ वह करिया सोधि, जिहिं पाहन- 
नाव चढ़ाह पयोधि पार कीने । 
बिरिया -- वेला, समय । करिया --कर्णघार, मललाइ । सोधि --खोजकर । 
पाइन ८ पत्थर । पयोधि -- समुद्र | 
यह दूसरे की बेर नहीं है--( इस अन्तिम अवस्था में कोई दूसरा मद॒द 
नहीं कर सकता ), तू उसी मछाह को खोज, जिसने पत्थर की नाव पर चढ़ाकर 
समुद्र को पार कराया था । 
नोट- श्रीरामचन्द्रजी पत्थर का पुल बनाकर अपनी मर्क-सेना को लंका 
ले गये थे। उन्हीं का नाम भव-सागर-सेतु है | 
दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन-बिस्तारन-काल । 
प्रगटत निर्गुन निकट हे चंग-रंग गोपाल ॥ ६८८॥ 
अन्वय--गोपाल चंग-रंग गुन-बिस्तारन-काल् प्रभु पीठि दे दूरि मजत, 
निगुन निकट ह प्रगटत । 
भजत-- भागना । पीठि दे"विमुख होकर | ग्रुन--( १) गुण (२) 
तागा । निगुन--( १ ) गुण-रहित (२ ) विना तागें का। चंग-पतंग, गुड्डी । 
रंग ८ समांन । 
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गोपाल ( की लीला ) गुड्डी के समान है। गुण-विस्तार करने के समय-- 
अपनेको गुणवान्‌ समझने के समय--वह प्रभु पीठ देकर दूर भागता है, ( ठीक 
उसी तरह, जिस तरह “गुण'--तागा--बढ़ाने पर गुड़ी दूर मागती है ), और 
निगुण होते ही--अपनेको तुच्छातितुच्छ समझते ही--वह ( ईइवर ) निकट ही 
प्रकटः हो जाता है ( जिस तरह गुण-हीन--तागा बिना--हो जाने पर गुड्डी 
निकट आ जाती है ) । 
जात-जात बितु होतु हे ज्यों जिय में सन्‍्तोष । 
होत-होत जौं होइ तौ होइ घरी में मोष ॥ ६८९॥ 
अन्वय--बितु जात-जात ज्यों जिय में संतोष होतु है, होत-होत जों होइ 


. तो घरी में मोष होइ । 


जात-जात > जाते-जाते, जाते समय | बित 5 घन | मोष ८ मोक्ष | 
घन के जाते समय जिल् प्रकार मन में सन्‍्तोष होता है, अ्रगर ( घन ) के 


. आते समय भी उसी प्रकार ( सन्‍्तोष ) हो, तो एक घड़ी में ही ( अथवा, घर 


ही में ) मोक्ष मि्त जाय । 


त्रजवासिनु को उचितु धनु जो धन रुचत न कोइ । 
सुचितुन आयौ सुचितइ कहो कहाँ ते होइ॥ ६९०॥ 
अन्वय--जो कोइ धन न रुचत श्रजवासिनु को उचितु धनु, सुचितु न 
आयौ कहो कहाँ तें सुचितइ होइ ? 
सुचितइ -- निश्चिन्तता, शान्ति । 
जो ओर कोई धन तुम्हें नहीं रुचता है ( वहाँ तक तो ठीक है मगर ) बज- 
वासियों का उपयुक्त धन (भ्रीकृष्ण ) अगर हृदय में नहीं आया, तो कहो, 
शान्ति किस प्रकार हों सकती है ? 
नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुह्ारि। 
तञज्यौं मनो तारन-बिरदु बारक बारनु तारि ॥ ६९१॥ 
अन्वय--नीकी अनाकनी दई, गुद्दारि फीकों परी, मनी बारक बारनु तारि 
तारन-बिरदु तज्यों । 


बिहारी-सत्तसईे र७छ 


अनाकनी दई -- आनाकानी कर दी, सुनि अनसुनी कर दी, कान बन्द कर 
लिये । गुद्दारि -- पुकार, कातर प्रार्थना । तारन-बिरदु -- भवसागर से उबारने का 
यश, तारने की बड़ाई | बारक -: एक बार । बारनु -- हाथी । 

( हे प्रमो, तुमने तो ) अच्छी आनाकानी की (कि मेरी ) पघुकार ही 
फीको पड़ गईं ! ( मालूम होता हे ) मानो (तुमने ) एक बार हाथी को 
तारकर अब तारने का यश ही छोड़ दिया ! शायद दीनों की कातर प्राथना अब 
तुम्हें फीकी मालूम होती है । 

दीरघ साँस न लेहि दुख सुख साइ नहि भूलि । 
दई-दई क्‍यों करतु है दई दई सु कबूलि॥ ६९२॥ 
अन्वय--दुख दीरघ साँस न लेहि, सुख साईं नहि भूक्ति, दुई-दई क्यों 
करतु है ? दई दई सु कबूलि। 

दीरघ ८ लम्बी | साईं - स्वामी, ईश्वर । दई देव | दई ० दिया है | 

दुःख में लम्बी साँस न लो, और सुख में ईश्वर को मत भूछो। दैव-देव. 
क्यों पुकारते हो ? देव ( ईश्वर ) ने जो दिया है, उसे कबूल ( मंजूर ) करो । 

कौन भाति रहिहे बिरदु अब देखिबी मुरारि। 
बीघधे मोसों आइके गीधे गीधहिं तारि॥ ६९३॥ 
अन्वय--मुरारि अब देखिबी बिरदु कौन माँति रहिहै, गीधहिं तारि गीघे 
मोसों आइक बीघे । 

बिरद्‌ -- ख्याति, कीर्ति । मुरारि- श्रीकृष्ण | बीघे--बिघना, उलझना । 
गीधे -- परक गये थे, चस्का लग गया था | 

हे श्रीकृष्ण, अब देखू गा कि तुम्हारा यश किस तरह ( अश्षुण्ण ) रहता 
है ! ( तुम ) गीध ( जटायु ) को तारकर परक गये थे, किन्तु अब मुझसे आन- 
कर उलछमे हो--( मुझ-जेसे अधम को तारो, तो जानूँ | ) ः 

बंधु भए का दीन के को तारयौ रघुराइ | 
तूठे-तूठे फ्िरित हो भ्ूठ बिरदु कहाइ ॥ ६९४॥ 
अन्वय- रघुराइ का दीन के बंधु भए, को तास्यो ? ऊूठे बिरंदु कहाइ 
चूठे-तूठे फिरत हो ! 
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का 5- किस । तूठे-तूठे ८- संतुष्ट होकर । बिरद -- बढ़ाई, कीर्ति । 
हे रघुनाथ, तुम किस दीन के बंघु बने--किसके सहायक हुए, ओर 
किसको तारा ? झूठमूठ का विरद बुलाकर--अपनी कीति लोगों से कहला*« 
कहलाकर--तुम ( नाहक » संतुष्ट बने फिरते हो ! 
थोर ही गुन रीकते बिसराइ वह बानि। 
तुमहँ कान्ह मनौ भए आज-काल्हि के दानि ॥ ६९५ ॥ 
अन्वय--थोरें ही गुन रीकते वह बानि बिसराई, मनो कान्ह तुमहूँ आज 
कालहिह के दानि मए । 
थोर ही --थोड़े ही | रीझते > प्रसन्न होते | बानि -- आदत । 
ऐ कन्हैया, ( तुम जो ) थोड़े ही गुण से प्रसन्न हो जाते थे वह आदत 
( ज़ुमने ) भुला दी । मानो तुम भी आजकल कलियुग के दानी हो गये हो 
(जो हजार सर पटकने पर भी धेछा नहीं देते ) । 
कब को टेरतु दीन हू होत न स्याम सहाइ । 
तुमहँ छागी जगतगुरु जगनाइक जग-बाइ ॥ १९६॥ 
अन्वय--कब को दीन हू टेरतु, स्थाम सहाइ न होत जगतगुरु जगनाइक 
सुमहूँ जग-बाइ लागी । 
टेस्त 5 पुकारता है | जग-बाइ -- संसार की हवा । 
कब से दीन होकर पुकार रहा हँ--कातर प्राथंना कर रहा हूँ, किन्तु हे 
इयाम, तुम सहाय ( प्रसन्न ) नहीं होते । हे संसार के गुरु और प्रभु, ( मालूम 
होता है ), तुम्हें मी इस संसार की हवा छग गई है--संसारी मनुष्यों की 
माँति तुम मी निठुर बन गये हो ! । 
प्रगट भए ट्विजराज-कुल सुबस बसे त्रज आइ | 
मेरे हरों कलेस सब केसव केसवराइ ॥ ६९७॥ 
अन्वय - दविजराज-कुल्ष प्रगट समए सुबस ब्रज आह बसे केसव केसवराइ 
मेरे सब कलेस हरो । 
द्विजराज -:( १ ) उत्तम ब्राह्मण (२ ) चंद्रमा । केशव -- केशव, श्रीकृष्ण । 
केसवराइ -- बिहा रीलाल के पिता | 
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श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में ( कृष्ण” झथ में “चन्द्रवंश' में ) प्रकट हुए; और 
अपनी इच्छा से बज में आ बसे । वह क्ृष्ण-रूपी ( मेरे पिता ) केशवराय मेरे 
सब छ्लशों को दूर करे । 

घर-घर डोलत दीन हो जन-जन जाँचतु जाइ | 
दिये लोभ-चसमा चखनु लघुह बड़ो लखाइ ॥ ६९८॥ 

अन्वय-दीन हरे घर-घर डोलत, जन-जन जाँचतु जाइ, चखन लोम- 
चसमा दिये लघुहू बड़ो ऊखाइ । 

डोलत--घूमता-फिरता है । चखनु -- आँखों पर । चसमा -- ऐनक | 

( यह छालची मन ) दीन बनकर घर-घर घूमता ( मारा फिरता ) है, 
और प्रत्येक मनष्य से याचना करता जाता है--कुछ-न-कुछ माँगता ही जाता 
है; क्योंकि आँखों पर छोम का चर्मा देने से छोटी ( माम॒ली ) चीज भी बड़ी 
( बेशकीमत ) दीख पड़ती हे । 

,कीजे चित सोई तरे जिहिं पतितनु के साथ । 
मेरे गुन-ओऔगुन-गननु गनौ न गोपीनाथ ॥ ६९९॥ 

अन्वय--गोपीनाथ, सोई चित कीज जिहिं पतितनु के साथ तरे, मेरे 
गुन-ओऔगन-गनन न गनौ । 

जिहिं-- जिससे । गननु ८ गणों, समूहों । गनो न८--खयाल न करो । 

हे गोपीनाथ | बैसा ही ( कृपा ) मन रखिए--इरादा कीजिए, जिससे मैं 
भी ( अन्य ) पतितों के साथ तर जाऊँ; मेरे गुण और अवगुण के समूड़ों को 
न गिनिए, ( क्‍योंकि पार न पाइएगा, अतः दया कर तार ही दीजिए )॥ 


ज्यों अनेक अधमनु दियों मोहूँ दीजे मोषु । 
तो बाँधो अपन गुननु जौ बॉधघही तोषु ॥ ७००॥ 
अन्वय--ज्यों अनेक अधमजु दियो, मोहूँ मोषु दीजे, जो बाँघही . तोषु 
तो अपने गुननु बाँधों । 
मोघषु मोक्ष | गुननु-( १ ) गुणों ( २ ) रस्सियों । तोघु -+ संतोष । 
जिस प्रकार आपने अनेक पतितों को मोक्ष दिया है, उसी प्रकार मुझे भी 
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दीजिए---आवागमन से छुड़ाइए--( अथवा ) यदि बाँधने ही से ( सांसारिक 
माया-मोह के बंधनों में फेसाये रखने से ही ) संतोष हो, तो अपने गुणों 
( की रस्सियों ) से ही बाँघिए । ( बंधन या मोक्ष, दो में से कोई एक, तो 
देना ही पड़ेगा ! ) 


परिशिष्ट 


ये पचीस दोहे भो बिहारीज्ञाल के ही हैं । 


कोऊ कोरिक संग्रहो कोऊ लास्क हजार । 
मो सम्पति जदुपति सदा बिपति-बिदारनहार | ७०१ || 
अन्वय--कोऊ हजार छाख कोऊ कोरिक संग्रहो, भो पघम्पति सदा बिपति- 
बिदारनहार जदुपति । 
कोई हजारों, ज्ञाखों या करोड़ों की सम्पत्ति संग्रह करे, किन्तु मेरी सम्पत्ति 
तो वही सदा “विपत्ति के नाश करनेवाले” यदुनाथ ( श्रीकृष्ण ) हैं । 
ज्योँ होहों त्यों होऊँगो हों हरि अपनी चाल । 
हठु न करो अति कठिनु है मो तारिबो गुपाल ।| ७०२॥ 
अन्वय-- हरि हों अपनी चार ज्यों हुढों त्यों होऊँगौ, हठु न करौ, 
गोपाक्ष, मो तारिबों अति कठिनु है । 
हे कृष्ण, में अपनी चाज्न से जेंसा होना होगा, बेसा होऊँगा। ( मुझे 
तारने के लिए ) तुम हठ न करों । हे गोपालछ, मुझे तारना अत्यन्त कठिन है--- 
( हँसी-खेल नहीं है, तारने का हठ छोड़ दो, मैं घोर नारकी हूँ ) । 
करो कुबत जगु कुटिलता तज्ों न दीनदयाल । 
दुखी होहुगे सरल चित बसत त्रिमंगीलछाछ ॥ ७०३॥ 
अन्वय--जगु कुबत करो दीनदयाज्ञ कुटिज्ञता न तर्जों त्रिमंगीछाकू सरल 
चित बसत दुखी होहुगे। 
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कुबत -- कुषात्ता, निन्‍्दा । त्रिभंगीलाल -- बॉ केबिहरीलाछ--मुरली बजाते 
समय पैर, कमर और गर्दन कुछ-कुछ टेढी हो जाती है, जिससे शरीर में तीन 
जगह टेढापन ( बॉकपन ) आ जाता है--वही त्रिभंगी बना है। 
संसार भछ्ते ही निंदा करे, किन्तु हे दीनदयाल, मैं श्रपनी कुटिलता छोड़ 
नहीं सकता; क्‍योंकि हे ब्निमंगीकाल, मेरे सीधे चित्त में बसने से तुम्हें कष्ट होगा 
( सीधी जगह में टेढ़ी मूत्ति कैसे रह सकेगी ? त्रिमंगी मूत्ति के छिए टेढ़ा हृदय 
भी तो चाहिए )। 
मोहिं तुम्ह बाढ़ी बहस को जीते जदुराज | 
अपन-अपन बिरद को दुहूँ निबाहन लाज ॥| ७०४ ॥ 
अन्वय-मोहिं तुम्हें बहस बाढ़ी, जदुराज को जीते, अपने-अपने बिरद 
की छाज दुहूँ निबाहन । 
मुझमें ओर तुममें बहँस छिड़ गई हे, हे यदुराज | देखना है कि कौन 
जीतता है। अपने-अपने गुण की छाज दोनों ही को निबाहना है । ( तुम मुझे 
तारने पर तुछे हो, तो में पाप करने पर तुला हूँ; देग्वा चाहिए किसकी जीत 
होती है ! ) 


निज करनी सकुचें हिं कत सकुचावत इहिं चाल । 
मोहँ-से अति बिमुख त्यों सनमुख रहि गोपाल ॥ ७०५ ॥ 
अन्वय--गोपाल, निज हिं करनी सकुचें इहिं चाल कत सकुचावत, मोहूँ- 
से अति बिमुख त्यों सनमुख रहि । 
हे गोपाछ, में तो अपनी ही करनी से क्ञजा गया हूँ, फिर तुम अपनी इस 
चाल से मुझे क्‍यों लजवा रहे हो कि मुझ-जेसे अत्यन्त विमुख के तुम सम्मुख 
रहते हो--( मैं तुम्हें सदा भूछा रहता हूँ, और तुम मुझे सदा स्मरण 
रखते हो ! ) 
तो अनेक औगुन भरी चाहे याहि बलाइ | 
जो पति सम्पति हूँ बिना जदुपति राखे ज्ञाइ || ७०६ ॥ 
अन्वय--जो सम्पति हूँ बिना जदुपति पति राखे जाइ तौ अनेक औगुन 
मरी याहि बलाइ चाहे । 
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यदि विना सम्पत्ति के भी श्रीकृष्ण (मेरी) पत रखते जायँ--श्रतिष्ठा बचाये 
रक्खों, तो अनेक अवगुणों से मरी इस ( सम्पत्ति ) को मेरी बलेया चाहे । 
हरि कीजति बिनती यहे तुमसों बार हजार । 
जिहिं तिहिं भाँति डरयो रहो पस्यो रहों दरबार ।| ७०७॥ 
अन्वय-हरि तुमसों हजार बार यहे बिनती कीजति, जिहिं तिहिं माँति 
डर यौ रहो दरबार परथौ रहों । 

: हे कृष्ण, तुमसे में हजार बार यही बिनती करता हूँ कि ( मैं ) जिस- 
तिस प्रकार से डरता हुआ भी तुम्हारे दरबार में सदा पड़ा रहूँ | ( ऐसा प्रबंध 
कर दो । ) 

तो बलिये भलिये बनी नागर नन्दकिसोर | 
जौ तुम नीक के लख्यो मो करनी की ओर ॥| ७०८ ॥ 
' अन्वय--नागर ननन्‍्दकिसोर बलिय जो तुम नीक के मो करनी की ओर 
लूख्यों तो मलिये बनी 
हे चतुर नन्‍्दकिशोर, मैं बलेया लूँ, यदि तुम अच्छी तरह से मेरी करतूत 
की ओर देखोगे--मेरे अवगुणों पर विचारोगे, तब तो बस मेरी बिगड़ी खूब 
बनी ! मेरा उद्धार हो चुका ! ( श्रर्थात्‌ नहीं होगा । ) 
नोट--“ब्याघ हूँ ते बिहद असाघधु हाँ अजामिल तें ग्राह ते गुनाही कहो 
तिन में गिनाओगे १ स्थौरी हों न सूद्र हों न केवठ कहूँ को त्यों न गोतम-तिया 
हों जापै पग घरि आओगे || राम सों कह्दत 'पदमाकर” पुकारि तुम मेरे मह्यपापन 
को पारहू न पाओगे । झठो ही कलंक सुनि सीता ऐसी सती तजी हों तो साँचो 
हूँ कलंको केसे अपनाओगे ९?” 
समे पलटि पलटे प्रकृति को न तजे निज चाल । 
भौ अकरुन करुना करो इषहिं कुपूत कलिकाल ॥ ७०९॥ 
अन्वय--समे पकछटि प्रकृति पछटे निज चाछ को न तजे, इहिं कुपूत 
कल्िकाज करुना करो अकरुन मौ । 
करुना करों --करुना + आकर --करुणा के भण्डार भी । कुपूत - 
( कु + पूत ) अपूत, अपवित्र, अपावन, पापी । 


बिहारी-सतसहे - शे८र 


समय पलट जाने से--जमाना बदल जाने से--प्रकृति भी बद्रू जाती 
है । ( फल्नतः प्रकृति के वशीभूत होकर ) अपनी चाल कौन नहीं छोड़ देता है १ 
इस पापी कलियुग में करुणा के भंडार ( श्रीकृष्ण ) भी करुणा-रहित ( निष्ठुर ) 
हो गये ! ( तभी तो मेरी पुकार नहीं सुनते | ) 


अपन-अपन मत लगे बादि मचावत सोहरु | 
ज्यों-त्यों सबकों सेइबो एके नन्‍्दकिसोरु | ७१०॥ 
अन्‍न्बय--अपन-अपन मत लगे बादि सोरू मचावत, ज्यों-त्यों सबकों 
एके नन्दकिसोरु सेइबो । 
अपने-अपने मत के लिए व्यथ ही छोग हल्ला मचा रहे हैं । जेसे-तेसे समी 
को एक उसी श्रीकृष्ण को उपासना करनी है। ( सवदेवो नमस्कारः केशवं 
प्रति गच्छति । ) ह 
नोट-'हे अछूती जोत उसकी मन्दिरों में जग रही, मस्जिदों गिरजाघरों 
में भी दिखाता है वही । बौद्ध-मठ के बीच है दिखला रहा वह एक ही, जेन- 
मन्दिर भी छुटा उसकी छटा से हे नहीं ॥”?--'इरिओघ! । 


अरून सरोरुह कर-चरन हग खंजन मुख चंद । 
समे आइ सुन्दरि सरद काहि न करति अनंद ॥ ७११+॥ 
अन्वय--अ्ररुन सरोरुह कर-चरन, खंजन इग, चंद मुख, सरद-सुन्दारि 
सम आइ काहि अनंद न करति । 
ज्ञाऊ कमल ही उसके हाथ-पाँव हैं, खंजन ही आँख हैं, ओर चन्द्रमा ही 
सुखड़ा है। ( इस रूप में ) शरद-ऋतु-रूपी सुन्दरी ख्री समय पर आकर किसे 
आनन्दित नहीं करती १ 
नोट--शरद-ऋतु में कमल, खंजन ओर चंद्रमा की शोभा का वर्णन 
किया जाता है । यथा--“'पाइ सरद रितु खंजन आये” और “सरदं-स्वरी नाथ 
मुख सरद-सरोरुह्द नैन'?--ठुलसीदास । 


ओएछे बड़े न हे सके लगो सतर हू गेन | 
दीरघ होहिं न नकहूँ फारि निहार नन ॥ ७१२॥ 
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अन्वय--सतर हे गैन रगौ गौ ओछे बढ़े न हें सकें, नेन फारि निहारें 
नेकहूँ दीरघ न होहिं । 
सतर--बदी-चढ़ी, क्रोधयुक्त | नेकहूँ -- तनिक भी । गैन 5 गगन, आकाश । 
घमंड से आस्मान पर चढ़ जाने से ( बढ़-बढ़कर बातें करने से मी ) ओद्े: 
आदमी बड़े नहीं हो सकते । आँखें फाड़-फाड़कर देखने से ( आँखों ) तनिक मी 
लम्बी नहीं होतीं । 
ओर गति और बचन भयो बदन-रँग औरु । 
द्यौसक तें पिय-चित चढ़ी कहे चढ़ें हूँ त्योरु॥ ७१३॥ 
अन्वय--औरे गति औरें बचन बदन-रँगु औरु भयौ, चौसक तें पिय- 
चित चढ़ी चढ़ें हूँ त्योरू कहैं । 
बदन - मुख । द्योसक--द्योस+एक -- दो-एक दिन । 
शोर ही तरह को चाल है, और ही वचन है, और मुख का रंग मी कुछ 
और ही है ! दो-एक दिन से तुम प्रीतम के चित्त पर चढ़ गई हो, यह बात 
तुम्हारी चढी हुईं त्योरी ही कह रही है । 
गाढ़ ठाढ कुचनु ठिलि पिय-हिय को ठहराइ 
उकसोंह हों तो हिये दई सबे उकसाइ ।| ७१४॥ 
अन्वय--गाढ़ ठा्ढें कुचनु ठिलि पिय-हिय को ठहराइ, तो हियें उकसोंहैं 
हीं सबै उकसाइ दईं । 
गाढ़ें -कठोर | ठाढ़ >"खड़े ( तने ) हुए | उकसौहैं-उभड़े हुए। 
हियें -- हृदय, छाती | दई उकसाइ -: उकसा ( उभाड़ ) दिया | 
तुम्हारे स्तन प्रीतम के हृदय में बसे हैं, ( सो ) उन कठोर और सने हुए 
स्तनों को ठेज़्कर ( धक्के से अलग कर ) प्रीतम के हृदय में और कौन (ख्त्री ) 
ठहर सकती है ? ( अरी ) तुम्दारी उमड़ी हुई छाती ने ही तो सबको डमाड़ 
दिया ! ( कामोद्दी्त कर दिया ) 
गरुजन दूजे' ब्याह कों निसि दिन रहत रिसाइ | 
पति की पति राखति बधू आपुन बाँझ कहाइ | ७१५॥ 
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अन्वय - दूजे ब्याह कों गुरुनन निसि दिन रखस्राइ रहत, बघू आपन 
जाँक कहाइ पति की पति राखति । 

प्रति -- पत, छाज । बॉम -- निस्सन्तान, ब॑ध्या । 

दूसरा ब्याह करने ( को ज्ञाछायित होने ) के कारण ( नायिका के ) पति 
पर गुरुजन रात-दिन क्रोधित होते हैं ( कि तुम क्‍यों शादी कर रहे हो ? ) 4 
( इधर, नायिका यद्यपि बाँक नहीं है, तो मी ) अपने आपको बाँक कहकर पति 
की प्रतिष्ठा रखती है ( ताकि छोग समझे कि. पत्नी के बाँक होने से ही बेचारा 
शादी करता है, मोगेच्छा से प्रेरित होकर नहीं ) । 

नोट--इस दोहे में पति-प्रेम का भंडार भर दिया गया हे | 


र-घर तुरुकनि हिन्दुअनि देतिं असीस सराहि । 
. पतिनु राखि चादर-चुरी तें राखीं जयसाहि॥ ७१६॥ 
अन्वय--जयसाहि, घर-घर तुरुकनि हिन्दुअनि सराहि असीस देति ते 
'पतिन्‌ राखि चादर-चुरी राखोीं । 
हे जयशाह, घर-घर में तुक-ख््रियाँ और हिन्दू-ख्रियाँ सराह-सराहकर तुम्हें 
आशीर्वाद देती हैं | क्योंकि तुमने उनके पतियों की रक्षा कर उनकी चादर और 
चूड़ी ( तुर्किनों की चादर और हिन्दुआनियों की चूड़ी ) रख लीं--उनका 
सधघवापन ( सोहाग ) बचा लिया । 
जनमु जलधि पानिप बिमलु भौ जग आघु अपारु । 
रहे गुनी ही गर परयौ भें न मुकुता-हारु॥। ७१७॥ 
अन्वय--जलधि जनमु बिमलछ पानिप जग आधु अपारु सौ, गुनी हो गर 
पर यौ रहे सुकुता-हारु भरे न । 
जलधि --समुद्र | पानिष--( १) चमक ( २ ) शोभा | आधघु >मूल्य । 
गुनी ८ ( १ ) गुणयुक्त ( २ ) सृत्र-युक्त, गुथा हुआ । म॒ुकुता ८ मोती । 
समुद्र से तुम्हारा जन्म हुआ है ( कुछीन हो ), स्वच्छ चमक है 
( सुन्दर हो ), और संसार में तुम्हारा मुल्य भी अपार है (आदरणीय भी हो) । 
गसे गुणी! होकर मो--शुथे हुए होकर भी--किसी के गछे पड़े रहना 
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( खामखाह किसी की खिदमत में रहना ), ऐ मुक्ता-हार ! तुम्हारे छिए अच्छा 
नहीं है ! 
( सो० ) पावस कठिन जु पीर, अबला क्यौंकरि सहि सके । 
तेऊ धघरत न धीर, रक्त-बीज सम ऊपजे।॥ ७१८॥ 
अन्वय--पावस कठिन ज्ञु पीर अबछा क्योंकरि सहि सके रक्त-बीज सम 
ऊपजे तेऊ घीर न धरत । 
रक्त-बीज 5 “रक्त! और “बीज' के समान भाग से अवतार ( जन्म ) लेने- 
घाला--अर्थात्‌ “नपुंसक' | ऊपजे -- जन्म अहण किया । 
वर्षा-ऋतु की जो कठिन पीड़ा हे, इसे अबला स्त्रियाँ किस प्रकार सह सकती 
हैं? जब कि जन्म ही के नपुंसक ( पैदाइशी हिजड़े ) मी इस ऋतु में घेय॑ 
नहीं धरते । 
प्यासे दुपहर जेठ के फिरे सबे जलु सोधि। 
सरुधर पाइ मतीर हीं मारू कहत पयोधि॥ ७१५॥ 
अन्वय--जेठ के दुपहर प्यासे सबै जलु सोधि फिरे मारू मरुघर मतीर 
हीं पाइ पयोधि कहत । 
सोधि ८ हू ढकर | मरुघर 5 मरुभूमि, मारवाड़ । मतीर -- तरबूजा । मारू 
- मरुभूमि निवासी । पयोधि ८ समुद्र । 
जेठ की दुपहरिया का प्यासा और सत्र जल हू ढ-हू दकर थका हुआ 
मरुभूमि-निवासी, मरुभूमि में तरइजे को पाकर, उसे समुद्र कहता हे । 
( देखिए ६७७ वाँ दोहा ) 
समै-समे सुन्दर सबे रूपु-कुरूपु न कोइ । 
मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होइ ॥ ७२०॥ 
अन्वय-समै-समै सबै सुन्दर, कोइ रूपु-कुरूपु न, मन की रुचि जेती 
जिते तित तेती रुचि होइ । 
रुचि 5 प्रवृत्ति, आसक्ति। जेती -- जितनी | जितै-- जिधर । तित तेती <- 
उधर उतनी ही । 


(बिहारी-सतसई २८९३ 


समय-समय पर संमी सुन्दर हैं, कोई सुन्दर और कोई कुरूप नहीं है। मन 
की प्रवृत्ति जिधरं जितनी होगी, उधर उतनी ही आसक्ति होगी । ह 
सामाँ सेन सयान को सबे साहि के साथ | 
बाहु-बली जयसाहि जू फते तिहारें हाथ ॥ ७२५१.॥ 
अन्वय--सेन सयान की सामाँ सबे साहि के साथ । बाहु-बली जयसाहि 
जू फते तिहारें हाथ । ह 
सामाँ--समान। सेन >सेना | साह८बादशाह | बाहु-बली --पराक्रमी । 
'फते -- फतह -- विजय । : 
सेना और चतुराई के सामान तो सभी बादशाहों के साथ रहते हैं, किन्तु 
पराक्रमी राजा जयसिंहजी, विजय तुम्हारे ही हाथ रहती है । 
काल्हि दसहरा बीतिहे धरि मूरख जिय लाज । 
दुस्‍्थो फिरत कत द्र॒मनु में नीछठकंठ बिनु काज ॥ ७२२॥ 
अन्वय--काल्हि द्सहरा बीतिहे मूरख ज़िय छाज धरि, नीलकंठ द्रुमनु 
मैं बिनु काज कत दुरयो फिरत । 
दुस्‍्थो -- छकना, छिपना । द्वुमनु - वृक्षों । 
कछ दूसहरा बीत जायगा। शरे मूर्ख, कुछ तो हृदय में छाज कर । भरे 
नीज्षकंठ, वृक्षों पर व्यथ क्‍यों लछुका फिरता है ? 
नोट--दसहरा के दिन नीलकंठ दर्शन शुभ है । 
हुकुम पाइ जयसाहि को हरि-राधिका-प्र साद । 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद॥ ७२३॥ 
अन्वय--जयसाहि को हुकुम पाइ हरि-राधिका-प्रसाद बिहारी सतसई करी 
अनेक सवाद मरी । 
राजा जयसिंह की आज्ञा पाकर और राधा-कृष्ण की कृपा से “बिहारी” ने यह 
5सतसई' बनाई, जो अनेक स्वादों से मरी है--अनेक रसों से अलंकृत है । 


संबत ग्रह संस जलधि छिति छुठ तिथि बासर चंद । 
चेत मास पछ कृष्ण में पूरन आनंदकंद॥ ७२४॥ 
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अन्वय--संबत छिति जरूधि ससि ग्रह चेत मास कृष्ण पछ में छठ तिथि 
बासर चंद आनंदकंद पूरन । 
ग्रह--नौ | ससि ८ चन्द्रमा, एक | जलघधि -- समुद्र, सात । छिति - पृथ्वी, 
एक | बासर- दिन | चंद 5 सोम । आ्रानंदकंद - आनन्द की जड़ । 
संवत्‌ १७१९ के चेंत्र मास के कृष्ण पक्ष में छठी तिथि और सोमवार को, 
यह आनन्दकन्द 'सतसई' पूरी हुईं । 
नोट--पद्म में संबत्‌ के अंक उलटे ही क्रम से लिखते हैं । 
सतसेैया के दोहरे अरू नावकु के तीरु । 
देखत तौ छोटे छगें घाव करें गंभीरू॥ ७२५॥ 
अन्वय--सतसैया के दोहरे अरूु नावकु के तीरु देखत तौ छोटें छूगें 
घाव गंमीरु करें। 
दोहरे -- दोहे। नावकु के तीर-- एक प्रकार का छोया तीर, जो बॉस की 
नली होकर फेंका जाता है, ओर उसका निशाना अचूक समझा जाता है। 
सतसई के दोहे, ओर नावक के तीर, देखने में तो छोटे लगते हैं, किन्तु 
खोट बड़ी गहरी करते हैं--घायल बनाने में कमाल करते हैं । 
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२८५९ 


दुलूभ दोहे 


बिहारी के सोलह दुलेभ दोहे 


बकी-बिदारन बक-दवन 
दामोदर देवकि-तनज 
सकट-सघारन अघ-हरन 
कुबिजा-कामुक दौ-दबन 
विष्टि-निवारन विष्टिवर 
गीता-गाइक गरुड़धुज 
मुष्टिक-मारन  मसधु-मथन 
तरतारक त्रेताप हरि 
कंस - निरूँंद्न कंसहर 
गरोेपी-बल्लभ गिरि-धरन 
दोवे चीरद चीर-हर 
रास-रसिक सत्या-सुखद 


अत्रय-भंजन भव-भार-हर 
कमल-नयन कसला-रवन 
नारायन नट-वेष-धर 
जज-भूषन राधा-रवन 
मनु मान्‍्यो केते मुनिन 
बडे 
ता मोहन प॑ राधिका 
जांगि न पायो ब्रह्महू 


ता मोहन पे राधिका 


बनमाठी  जितबान | 
दुजन दयानिधघान ॥ १॥ 
करुना-घन घन-स्याम | 
बहुमाइक बहुनाम ॥ २॥ 
बमुह बिभूषन बीर। 
गोबिंद गुन-गम्भीर ॥ ३॥ 
सथुरानाथ मुकुन्द । 
हरि तारक मचकुन्द ॥ ४॥ 
काली-मरदन काल । 
गज-गंजन गोपाल ॥ ५॥ 
चतुरभुज माखन-चोर । 
सुन्दर नन्दकिसोर ॥ ६॥ 
भगतनि-प्रिय भगवान । 
केसव कि हम कल्यान ॥ ७॥ 
नागर-वर नरकारि | 
मुरल्ी-धरन मुरारि ॥ ८॥ 
मनु न मनायो आइ | 
भगरि झँवावति पाँइ ॥ ९॥ 
जोग न पायो ईस। 
सुमन गुहावति सीस ॥| १०॥ 


बाण एवम कना---०- 7 आह 


बिहारो-सतसई 


सिव सनकादिक- ब्रह्महू 
ता मोहन सो राधिका 
बेद भेद जानो नहीं 
ता मोहन सों राधिका 
हरि को फिरयो न पड़रो 
मन न भयौ कह्/ुँ ऊजरो 
याही में सब्बु. बनि गयो 
गहकि गरीयाँ . गाइए 
कोटि अपछरा वारिये 
ढोली आँखिन ही चिते 
भौन भीर _गुरुजन भरे 
दम्हति दंड कटाक्ष भरि 


२५९० 
भरि देखें बहिं दीठि । 
दे दे देवे पीठि॥ ११॥ 
नेति नेति कहें बेनि.। 
कहे महाडर देनि॥ १२॥ 
छोभ फिरयो सब देस | . 
भये. .ऊजरे . केस ॥ १३॥ 
ब्रजबासिन को. सूतु-। 
गोद गदाघर पूतु ॥१४॥ 
जो सुकिया सुखदेइ। 
गाढ़े गहि मन छेइ ॥ १५॥ 
सके न कहिके बेन । 
चाँचरि खेलत नैन ॥ १६॥ 
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